श्रीऋषमभ ब्रह्मचय्योश्रम, 


( दिभम्बर जैन गुरुकुल ) चौरासी, मथुरा । 
- अब ७ 8%- 


यही एक ऐपी सामाजिक संस्था है, जो भायमरी पास बालकों को 
प्रविष्ट करके कस से रम १८ वर्ष की अवस्था तक रखछर उनको सु« 
संस्करारी, स्त्रावक्षम्बी उच्च कोटि के धार्मिक मार्मिक विद्वान्‌ बनाती है । 
इसमें चार्मिक फ्रिया-काएड के साथ दच््च कोटि की चर्म शिक्ता तो 
दी ही आती है, किन्तु साथ ही न्याय, व्याकरण, साहित्य, गणित, 
भूगोत्र, अंग्रेजी आदि व्यावहारिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्ता भी 
( जैसे कपड़!, दरी, निवार, फीता, गज्ञीचा श्रादि शुनना और प्रन्येक 
प्रधार का कपड़ा सीना आदि ) दीजाती हैं । अतएब प्रस्येह मैनी को 
अपने ध्ोनहार तीदइण बुद्धि के बालक प्रविष्ट कराकर खास उठाना 
चादिये, तथा प्रव्येक माँगल्लीक प्र॒ह॑गों व पर्शे पर सदेव इसकी सहायता 
करते और कराते रहना चाहिए झोर यथावघर इसका निरीक्षण परीक्षण 
करके अपनी शुन सम्मति देकर इसे विशेष उज्न बनाता चाहिए । 


निवेदक->- 


मन्त्री-भ्रीऋषम ब्ह्मचय्योश्रम, 
गुरुकुल, चौरासी, मथुर। | 


नकछी वस्तुओं से बचिये. 


हमारे यहाँ शुद्ध काशमीरी केशर, नेपाली कस्तूरी, अबर, 
शुद्ध सिलाजीत, जाज्षासव, सदाबहार, शिरोब्याधि नाशक तेत झादि 
पदार्थ झीक दाम पर सदैव मिल्ष सकते हैं, हम केशर श्रादि वस्तुएँ 
सीधी काशमीर से ही मंगाते हैं नकली सिद्धू करने पर इनाम भी 
देते हैं शेष औषधियां हस स्वयं तैयार करते हैं | इससिए एक बार सो 
मेंगा परीक्षा कोजिए, फिर तो आ्राप स्वयं हो मंगायेंगे, कमर से कम 
देव पूजा के ह्िए तो हमारी ही केशर मंगाहये श्रथवा नकली केशर 
के बदले हर सिंगार के फूल ही उपयोग में ह्ीजिए पर अशुरू केशर 
न चदाहए | 


दहिसारा। पृलता++- 
श 
बाबू हरिश्रन्द्र जेन परवार एण्ड बदर्श, 
जनग्ल मर्चेन्ट एनड कमीशन एजेन्द्स,सलापोस रोड, अहमदाबाद | 


का अत जा ७ करा था भा सका आा था सा डा का | था | ४. जो. छः. का सा का था कं ऋ्रड्ा शा पक 8 ख क आ का आफ आ 3] आऋ ० 


एक बार मंगाकर खातरी कीजिये । 


कड़े की तिजोरी, अ्प्मारियां, कोटियां, तोलने के छोटे बढ़े कांटे, 
पीलल का चहर दे वेजोड सतलासा जाए, केटारदान [ #ब्बे ] आदि 
सामान क्रिफायन के साथ दीक भाव से सजा जाता हैं, रसल्ाम इस 
चीज्जी के ल्लिए प्रथिद है । 


मेंग,ने का पता--- 


मास्टर कालूराम राजेन्द्र कुमार परवार जैन, 
रतलाम स्टोर, रतक्षात्र । 





॥:5 कट व 0258 4 ए:: हट: 70% कट: 226 लि फटकार 


सन्‍्मतिसुमनमाज़ा धन सुमन दुसवां 
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# पतन स उत्थान * 


चल 3०६६ ८ 
>> प्ट 
लेखक-- 


युक्त धमरलत्र पं.दीपचन्द जी वर्णी 


नर मिंह पुर सी, पी, निवासी | 


्च् 


ला मल कल 


भकाशक -- 
सेठ मोहरीछाल चॉदमल जी 
$ गंगवाल दिग्जन, $ 
५ नवा माधोएर, अहमदाबाद | ॥ 
हम न पल यार ह 





कक... युदक:- 
0 पं.पुरुषोत्तमदास मुरलीघरशर्मा 
४ हरीहर इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस, 
| मथुरा! 
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जब कि श्रनेकानेक जातियां तन, मन, धन से अपनी उर्शा से 
अग्रमर हो रही हैं, तब हमारी जैन समाज अभी याद निद्रा | ही 
मग्नहँ -- यह क्या भला कम सोचनीय है। बस ! जैन सभाज की इसी ;/त- 
मान परिस्थिति पर दृष्टिपात करते हुए, नरमिंहएर निवासी घमरल अजय 
पं० दोपचन्द्र जी वर्णी ने प्रकृत पुस्तक लिखकर हमारी मरणोर[ग्व 
जैन समाज को नवीन जीवन प्रदान करने का प्रयास किया है | इस 
पुस्तक में पृज्य बर्णी जी ने समाज एवं तदन्तर्गत धार्मिक संस्थायें था 
विद्यार्थियों की जो स्प्ट आलोचना की हैं. वह तो प्रत्यक्ष अनु मूत दी 
है । मुझे आशा है, कि इस पुस्तक को पढ़कर हमारी अ्वनत जैन समा[प 
डस गाद निद्ठा को भद्धकर अपनी दुरवस्था पर आँसू बहावेगी शो 
पूज्य वर्णी जी) द्वारा इस पुस्टक में बतल्लाए गये उपायों का »लमग्बर 
झवश्य करेगी | 

श्रन्त में में उन पूज्य वर्ण जी महाराज को भी धन्यवाद दिये 
किना नहीं रह सकता, कि जो शरीर से अ्रस्पस्थ होते हुए भी अड्डनिश 
धर्म एवं समाज के उद्धार की इतनी चिन्ता रखते हैं और तदुनुसार वप 
में १--२ पुस्तकें भी लिखते रहते हैं । 


३» शान्ति ! 
ऋषि पवमी, निवेदक-- | 
बह इक बाल्चन शाख्री, 
सोरई ( भांसी ) 


पतन से उत्थान । 


- अर्थात्‌ - 


दिगम्बर जेन धर्म और समाज की 
परिस्थिति ओर उसके सुधार के उपाय । 
जनक कूशा 7 


यह तो निविवाद सिद्ध है कि सब दानों में विद्या द्वान दी 
प्रधान दान है, जो कि विद्याप्रदायिनी संस्थाओं को द्रब्य, पुस्तक, 
व आवश्यक उपकर्ण आदि देने से, विधार्थी, बालक, बालिकाओं तथा 
नर नारियों को भोजन, वद्ध , पुस्तक आश्रय आदि देने से तथा सर्व- 
साधारण साक्षर नर>नार््यों को उनको योग्यतानुसार उनको 
भाषाओं में ज्िखित या मुद्बित घमिक तथा नेतिक शाज्रों के 
देने से दोता है | 

शान आत्मा का स्वभ'व है जिसका विकास प्रत्येक प्राणी? 
उसके क्यो प्शम के अनुसार होता है , संस(र में कोई भी ऐसा प्राणी 
न पिलेया, जिसमें ज्ञान का स्वंधा अभाव हो, किन्तु समस्त चर» 
अचर प्रादिश्रों में स्यूनाधिक रूप में ( थोड़ा बहुत ) ज्ञान अवश्य ही 
पाया जायशा । संसारी ग्राशियों में, जिनमें जितनी २ इस्द्रियां कम हैं, 
उनमें उतना २ ज्ञान भी कम है भ्रोर जिनके जितनी २ इन्द्रियां अधिक 
हैं, उनमें उतना २ ज्ञान भी अधिक होता है| सब हत्द्रियां पांच हैं 
और एक मन ( भ्रनिन्द्रिय ८ भभ्यस्तर इन्द्री ) है । पढेस्त्री से दो 
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विषय वासनायें, फैशन, निर्बलता, कूटी सभ्यता, स्वार्थ व्यक्तिगत बढ़ 
रहे हैं | तीसरे प्रारस्भ से धर्म संस्कार नहीं डाले जाते न पाप भीरु 
बनाया जाता है| चौथे पुरुषार्थ-(उद्योग) नहीं सिखाया जाता ! पांचवे 
कुसक़् रहता है | छुठे घूतं, बदमाश खुशहाल और सच्चे घर्मात्मा दुस्वी 
देखे जाते हैं - ऐसी दशा में अनेक स्वोगों ने परोपकार के नाम पर 
अनेकानेक प्रगट और गुप्त संस्थायें खोल्ल रग्बी हैं, जिनका उददशसाश्र 
छल- बल न्याय या अन्याय से घन कमाना है | 

इसी प्रकार कितनेक विद्यार्थी भी लोगां को अपनी गरीबी 
व असमर्थता का दम्भ बताकर खूब रुपया मंगा क्ेते हैं और उससे 
मनमानी मौज शौक उड़ाते रहते हैं, इससे ये पढ़ तो पाते नहीं ओर 
कदाचित्‌ पढ़कर परीक्षा भी पास करली, तो भी परोच्ा के अनन्तर 
: कुछ भो ज्ञान इनमें नहीं रहता । ये कोरे के कोरे बने रहते हैं न विद्या 
रहती है, न उद्योग हुनर ह्वी आता है, परन्तु फैशनेबल, खर्चील्ला और 
सुखिया जीवन बिताना सीख जाते हैं । जब ये विद्यालय छोड़ते हैं, 
तब इन पर यकायक खच का भार आ पढ़ता है और झामदनी का 
मार्ग छुप्रवृत्ति आदि बन्द होजाते हैं | घन्धा उद्योग सीखे नहीं, 
घर में पूजी व जायदाद नहां, या जायदाद सम्हालने की बुद्धि नहीं, 
घर में जो बाप-दादों का छोटा-मोटा घन्धा, बंजी भोरी, या परचूरया, 
आटा,दाल घी,गुढ ,नमक, तेदढ , हल्दी आदिका न तोलना, बेचना /मिरीदना 
आता है और न यह धन्धा उनको पसन्द ही पदता है | मिद_इनत मजदुरी 
होती शहीं और नौकरो मिलसी नहीं | यदि देवयोग से कहीं १४-२० 
पर क्गे भी तो योग्यता के श्रभाव में वहां से एथक कर दिये जाने हैं | 
“ झब वे क्‍या करें ” यह प्रश्न ख़ढ़ा रइ जाता है । 

जो हो अपना और अपने अधीनस्थ स््रौ, पुश्र आदि के भोजन- 
चस्यादि का प्रबन्च और वह भी अपट्डेट होना चाहिए, इसके बिता सो 


हक 


दिन नही कट सकता। पऐेसी दशा में या तो वे आत्सघात करके जीदन 
से छुटकारा पा लेते हैं या फिर कोई दमग्सम ( जिसका भावी फल 
जरकादिकुगति हो या वर्तेमानमें राज दण्ड पन्च दसडादि मानसिक और 
शारीरिक यातनाएं हा ) रच लेते हैं, ऊपर से घसे व परोपकार की 
कलई कगाकर सुनहली रुपह्ली रूप दिखाने हैं और भीतर पाप रूपी 
सांबा लोहा होता है। सन्‍्य ही कटद्दा है-- 


बुभुक्षिता: कि न करोति पापम्‌ ९ 
क्ीणाः नरा; निष्करुणा मवन्ति ॥! 


अर्थात्‌ भूखा कॉन सा पाप नहीं करता अशरत्ति सभी करता हे 
ओर क्षीण (निबेल) दया रहित होता है| बस ! इनकी यही दशा होती 
है, जो प्रत्यक्ष है । 


क्योंकि इन में व्यावड्धारिक विद्या बुद्धि नहीं, सदाचार के अभात्र 
से रूप व रुल नहीं, श्र पुरुषार्थ के अ्नाव ओर अनावश्यक (दिखाऊ) 
खर्च के कारण घन का भी अभाव है, ऐसी दशा में यदि ये मार्गच्युत्त 
हो ज्ञावें तो आश्रय ही क्या है ? 

इसलिए यदि समाज के उदार द्वानी सज़्न कुछ विवेक बुद्धि 
से कार्य करें, तो दम्भी संस्थाएं और व्यक्तियों को उच्तेजना न मिले 
ओर खद्दी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सहायता मिलने से उनकी आज- 
श्यक कमी की पूर्ति हो जाय, इस प्रकार “लाथु अनुप्रह दुजजेन दशड'! 
दोनों ही कार्य संघ जावे, इसके लिए उपाय यह है, कि हमको जिन 
संस्थाओं का पूर्ण परिचयध् है, उनको तो यथावसर! सदैव ही शक्ति 
अनुसार बिना सड्लीच सहायता करते रहें तथा अपने हृए वर अन्यजनों 
से प्रेरणा करके सह्टायता पहुंचाने रहें, परन्तु जो संस्थाएं नवीन खुली 
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हों व खुलने वाली हों भ्रथवा जिनका वु-छु भी परिचय न हो और वहां 
को अपील आवे, तो उनके सन्‍्बन्ध में पूर्ण जाँच किए बिना केवल 
अपील के छुपे फार्म या चिहट्ठियों पर से या चन््ठा कराने को धाए हुए. 
व्यक्ति के कहने मात्र से दृच्यादि नहीं दे देना चाहिए और न उपेक्ता 
डी करना चाहिए, क्योंकि नवीन या अपरिचित संस्थाएँ सद्यी भी हो 
सकतों हैं और कूंटी भी, इसलिए जहाँ की संस्था की श्रपीत्न है, वहां 
के प्रसिद्ध पुरुषों से श्रथवा उस जिले या प्रान्त के प्रसिद्ध व्यक्तियों से 
उन संस्थाओं के बाबत खूब द्वान बोन करना चाहिए पश्चात्‌ द्भृज्य मसेजना 
चाहिए, दव्य की श्राफीसल रसीद प्राप्त करके किसी समाखार प्र में 
दान की रकम संस्था का नाम जिसके द्वारा रकस दी या भेजी हो, 
उमश्चका और अपना नाम आम पूरा पता प्रगट कर देना चाहिए, जिससे 
बोखा न हो, दृच्च का सदुपयोग होवे श्थत्रा दि० जैन तौथ क्षेत्र 
कमेटी हीराबारा बम्बई के पास वह रकम, उस संस्था के नाम से 
सहायता भेज देना चाहिए और लिख देना चाहिए, कि यदि उक्त 
नाम की कोई सुचारु रीत्या चलने वाली संस्था हो तो निश्चय करके 
यह रकम वहाँ सेज दीजिए और उसकी रसीद नियमानुसार मिजवा 
दौजिए । इसी के साथ समाचार पत्रों में भी ऊपर बताए अनुसार 
खूचना दे दीजिए कि हमने अमुक संस्था की सहायता अम॒क बकस 
तीथ चेत्र कमेटी बस्यद में जमा करदी दे इत्यादि । 

ऐथा करने से दरभी रूस्थाओं को मदद नई। मिलेशी, द्रव्य का 
सदुपयोग द्वोगा, यदि वास्तव में वह खच्ची संस्था द्वोगी, तो वहाँ से 
उसको वह द्रव्य मिक्ष जाथगा, यदि दम्भी दोगा तो आपका द्वब्य सुर- 
ज्षित रहेगा और डसे आप किसी अन्य सुयोग्ब संस्था में भेज सकेंगे | 

इस विषय में सचेत करने का हेतु यह है, कि इस समय बेकारो 
ओर बहुखर्ची आदि कारणों से ऐसी वुस्भी संस्थाएँ जहां तहां बहुत 
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खुल रही हैं, उन में दो चार गैर जिस्मेदार व्यक्ति मन्‍त्री सभापति 
खजाज्ची श्रादि के नाम रख लेते हैं, नियमावक्ञी व उदेश भी झाक- 
णेक बना कर छुपा लेते हैं । बनाचटी रिपोर्ट भी निकाल देते हैं और 
प्रचारक भी सेज देते हैं, इस प्रकार घूतेता से समाज के भोलेपन के 
कारण के क्षोग दम्स में सफल हो जाते हैं, आखिर भमण्डा फोड़ हो 
जाता है, क्योंकि 'सदाकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूद्धों से । 
कया खुशबू है आसकती कभी काराज़ के फूलों से ॥” 

ऐसी संष्थाएँ भारत में भी बहुत हे। गई हैं, जिनका समाचार 
यथावसर मिला करता है, परन्त खेद तो इस बात का हैं, कि इश् 
पविन्न जैन समाज में भी ऐसी संस्थाएं होने लगी हैं । अभी इाक्ष ही 
में श्रागरा के फूलचन्द जैन को तथा अकोला के कस्तूरचन्द्र 
जैन को जेल की सजा इसी हेत हुई है,कि उन्होंने विधवाश्रम स्वोल रखे 
थे और अनाचार के द्वारा घन समाज से लूटते थे | 

प्रचारकों में से उन्हीं को द्रव्य देता चाहिए, जो प्रसिद्ध द 
परिचित संस्थाओं की ओर से आए हो, जिन के पास संस्था की रसीद- 
वही वहाँ की मुहर वाली हो और वहाँ के मनन्‍्त्री अधिष्ठाता आदि का 
हस्ताक्री पत्र उनके निकट है। और इतने पर भी सन्देह डे! तो रकम 
उनको ने देकर सीधी संस्था में सेज देना चाहिए और श्राफीसल रसीद 
प्राप्त करना चाहिए | 

हमारे कितने ही सरल व भोले सज्जन रसीद भी नहीं लेते, कह 
देते हैं,रसीद फस्तोद का क्या करना है ? परन्तु उनकी यह बढ़ी भूल है, 
कुछ भी सहायता (नकद हा व उपकरण पुस्तक, वस्ध , बासन, फरनीचर 
आदि ) देशो कि तुरन्त रसीद ले जो । सम्भव है, बिना रसीद का द्वब्य 
संस्था में अमा न हैं। भोर ऊपर दी ऊपर उड़ जाबे। इसलिए रसौद 
लिए बिना कभी किसी सस्था को कुछ न दो | 
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यदि भोजन कराना हे।, तो सामने बनवाकर खिलादों या 
ओज्य पदार्थ (फल, मेवा, मिष्टान्ष)व वस्तादि स्वयं बाँट दो या सामने बेंट- 
चादो, यदि मकान बनवाना हो, तो स्वयं अपने गुमाश्ता या स्थानीय 
किसी प्रसिद्ध पुरुष के सामने कार्यारम्भ कराके जैसा २ कार्य होता 
जाय अपनी सामथ्ये व स्वीकारता के अनुसार दृब्य देते जाओ और 
कार्य पूर्ण करा दो; 

क्योंकि श्रनेक्ों बार समाचार छपते हैं, सेनागिर के पण्डे छड़ी 
चपरास नकली लेकर नीथ के नाम पैसे उचराते हैं। अत; साव- 
चान रहें । 

या अमुके संस्था से अमुक प्रचारक का सम्बन्ध नहीं है या 
छूट गया है, उसे कोई व्रन्ष न देवे, सौधा संस्था में मेज इन्यादि । 


इसी प्रकार समाज के भावी कर्णधारों ( हानहार विद्वान धर्मो- 
यदेशक धर्माचाय आदि ) के सम्बन्ध में नीं विचार करना है । 

स्कूल, कालेज तथा विद्यात्र्यों से पढ़ कर निकलने वाले विद्वान्‌ 
ही तो हमारी समाज के भावी कर्णाचार € नेता )अध्यापक,घर्मोपदेशक, 
घर्माचाय मंयमी त्यायी ब्रतों हे। सकते हैं। अतएव हनके शिक्षण ओर 
संरक्षण का ध्यान समाज के दानी उदार चरित साजनों और कार्य- 
कर्ताश्नों को कितनी सावधानी से करना चाहिए। यह वे स्वयं सोच 
सकते हे, वर्यों कि इन्होंने साधारण जनना का उत्तरदायिस्व अपने ऊपर 
ले रकखा है, क्योंकि जन साधारण तो समर्थ था असमर्थ अवस्थाओं में 
इनकी गोद में अपने बालकों को सॉंप देते हैं, हसी आशा तथा 
विश्वास पर कि अम॒क संस्था में, अमुक समय तक हसारा जास्थक 
रद कर सुयोग्य, विद्वान, कल्ला कोशल युक्त, उद्योगी, घार्मिक, 
च्यवष्टार कुशक्ा, सदाचारी, पुरुषार्थी प्रामाणिक सदशृहस्थ के योग्य 
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लक्ष्ों वाज्ा, स्वायल्लस्वी, स्वास्थ खित्त ओर शारीर वाला, स्वकुल 
समाज तथा देश को गौरवान्वित बनाने वाला, पितादि गुरुजनों का 
आज्ञाकारी , विनयी, नम्नर व उदार भाव वाला, दौर्घ दृष्टि, धीर-दीर, 
भमिरोगी, साइसी आदि न जाने और भी कितनीक आशा! कल्पनाये ते 
विश्वास के साथ वे संस्थाओं में दाश्विल कराकर निवृत्ति पा लेते हैं । 

दूसरी ओर संस्थाओं के सब्बालक अ्रपना मात्र इतना छद्देश 
या उत्तरदायित्व समझे बेठे हैं या समझते हैं, कि येन केन प्रकारेण 
बालकों को अमुक डिग्री ( पदवी ) शाप्त करा देना और फिर लम्बी, 
चौकी, रिपोर्ट संस्था को छुपाकर जनता व डदार धनिक्कों का चित्त 
आकर्षित करके द्वष्य ( समख्बालन ख़र्च ) प्राप्त कर लेना | अ्रध्यापकवर्ग 
मात्र पुस्तकों का पाठ, पठनक्रमानुसार पूरा करा देने शोर परीक्षोत्ती एलि। 
प्राप्त करने के किये खास प्वाइन्ट्स बता देना या नोट करा देना मात्र 
कतेन्य समभते हैं । तात्पयं- किसी अकार बाढक उत्तौ्ें होजाय, 
मल्ते ही उसे ग्रन्थ का विप+ उपलब्ध हो या न ड्टो । समझता हो या 
न समभझता हो, वह सदाचारी रहे या कदाचारी बन जावे, कुछ भी 
इसकी उनको पर्वाह नहीं । उन्हें तो नाम से प्रयोजन कि हमने इतने 
लीथ कराये या ग्रेजुटट बनाए ) भले ही फिर वे अपने अनुभव शून्यत्ता 
या विद्या के कारण श्राजीविका बिट्टीन हुए मारे मारे फिरें, भूखे मरें, 
अपघात करें या चोरी अन्याय झ्ादि करके जीवन निवाह करें, भत्ते दी 
उसका भावी जीवन कष्टमय, भार रूप या अयकीर्ति का हेतु हों, इससे 
इनकी क्या ? इनको तो कार्यकर्ताओं को प्रसक्ष रखकर अपनी 
तरक्की कराना मात्र दृष्ट है । 

सरकारी शालाओं में इन्हीं बातों को देखकर समाज व देश के 
नेताओं ने देश ओर समाजों में कुछ प्राइवेट संस्थाओं, विद्याह्र्यों, 
ग़ुरुकुछों तथा छात्राअर्मों की सृष्टि रचना की, जिससे विद्यार्थियों को 
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संस्कृत तथां इंगल्लिश आदि विद्याओं की आपत्ति के साथ ही साथ 
घासिक शिक्षा भी मिल्कती जाथ, उनके सदाचार की रक्षा बनी रहे 
तथा आचार विचार न बियइने पावे, खान-पान में अऋृश्ता न 
आवे, इत्यादि | 
परन्तु देखा जाता है कि ये ( प्राइवेट ) संस्थाएं भी उन्हीं संकीर्या 
शाल्ाओं का बहुतांश में अनुरूण कर रही हैं । इनमें शिक्षा पाने 
वाले बालक, भले ही वे अंग्रेजी विभाग के हों या संस्कृत विभाग के 
हों, “अपटुडेट ” फैशन से रहते हैं| वही अंग्रेजी ढक के कोट, 
कसीज पहिरया, उसी प्रकार बात्न रखना, उसी प्रकार वस्ों में स्त्री 
झ्रादि कराना तथा भोजन पान में भी शिथिलता ग्खना, भष्याभक्‍्य 
का विचार ने रखना, बाजाझ पढदार्थ-मिद्राइयां, चांट, सोडा, लेमनेड, 
चाय, विस्कुट आदि खाना, रात्रि को खाना, अग्रेनी विदेशी 
( अपवित्र ) दवाइयां खाना, नाटक, सिनेमा शआआादि देखना, धर्म शिक्ष। 
को बेगार समझना, असावधानी से मान्न नियम पालज़नार्थ पढ़ 
लेना आदि । 
मैंने स्वयं प्राइवेट शिक्षा संस्थाश्रों में काम किया है और यों 
भी महीनों रहकर इन सब बातों का अ्रनुभव किय्रा है । हन विषयों में 
शिक्षकवर्ग ओर कारयेकर्ता गण उदास रहते हैं । वे जानते हुए भी 
आंख मिचोनी किया करते हैं, क्योंकि उनको भग्न रहता हैं कि कहीं 
दमारा विद्यार्थी रुए होकर किसो झन्य संस्था में न चला जाय ( जैसा! 
कि द्ोता रइ्ठता है ) क्योंकि उसके चले जाने से ये अपनी इतने दिन 
को सिट्ननत बेकार हुईं समझते हैं | कारण कि एढाया इन्होंने, परीक्षा 
दी गई दूसरे अध्यापक और संस्था के नाम से । इसलिये इनको संस्था 
को रिपोट में वह उत्तोयों नहीं दिखाया जा सकता और अन्य संस्था 
मृजत में ही नाम कमा लेती हैं और साधारण जनता रिपोर्ट मात्र 


| ३ | 


देखकर ही संस्था के काये का भज्ञा बुरा निर्णय कर लेतो है, न परीक्षा 
दिल्लाने वाल्ली संस्था कभी यह प्रगट करती है, कि यह बालक अमुक 
समय से यहाँ अभ्याप्त कर रहा है, इसके पहिलले इसने अम्लुक अमुके 
परीक्षाएँ अमुक संस्था से दी हैं और न आगन्तुक छात्र से पूव संस्था 
का प्रमाण पत्र डी लेकर भर्ती करती है, उसे तो पढ़ा पढ़ाया लैयार 
बालक मिल गया जो ४-६ भाह या १ साक्न में ही तीर्थ आदि परीक्ता 
देकर संम्धा से उत्ती्ता प्राप्त कर लेवेगा और संस्था को सुन्दर रिपोर्ट 
बनाने का सुवर्श श्रवसर मिल जायगा, भले ही सहयोगिनी संस्था को 
हानि पहुँचे, इसका उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, इसीलिए ये 
सस्थाएँ बालकों पर अंकुश नहीं रग्व सकतीं, उनको स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
को नहीं रोक सकतीं । इतना ही नहीं, किन्तु अ्रनेक संस्थाएं कुछ 
अद्योभन भी देती हैं, जिससे श्रन्य संस्था के छात्र भ्रन्य संस्था में आऊ- 
पिंत डुण चले आते हैं । 


फल इसका यह होता है, कि बालक स्वच्छन्द प्रवृति वाले है 
जाते हैं, उनका सदाचार, गुरू-भक्ति, कृतज्षता, जिनय, स्वावल्नस्बन 
आदि गुण नष्ट हो जने हैं और बदले में उद्ण्इता उच्छुछ्डुलता, 
कायरता, गुरु-द्रोह, कृ तप्नता, पराधीनुत्ता. सुखिया स्वभाव, भीरुता, 
कृठ, कपट, मायाचार आदि अनेकों दुर्गुण उम्पन्न दे जाते हैं । 


खेद है, कि अध्यापक और संस्थाएँ इन विषयों में अपना उत्तर- 
दायित्य ही नहीं समझती श्रोर न समाज ही इस पर लक्ष्य देती है, 
कि अम्ृक पण्डित जो शअमुक अमुक परीक्षा पास हैं और जो अपने 
पढित अन्धों को अन्य छात्रों को पढने में श्रसमर्थ है शर्थात जिसे 
अपने पढित विषय आते ही नहीं हैं, न वे शास्त्र पढ सकते हैं, न धर्म 
शास्त्र का ज्ञान है, न खान-पान को शुद्धि का विचार है, न जैन घसमे 
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की क्रिया आचरण, पानी छानना, भोज्य पदार्थों की मर्यादा, मक्ष्या- 
भ्रष्य को ही जानते हैं, जिनके बच्चन की प्रतीति नहीं, एक जगह 
स्वीकारता देते हैं, ग्रन्य जगदद चक्ने जाते हैं, स्वीकारता पाने चाल्ले 
आशामें बैठे रहतेहें,किसी संस्था का कार्य करते हुए गुप-चुप अन्य अन्य 
स्थानों में लिखा- पढीं करते रहते हैं और फिर बिना पहिले से चेतावनी 
दिए हो अचानक उस संस्था को हांनि पहुंचा कर चले जाते हैं या 
अमुक स्थान से शाख्रादि वस्तुएँ छुपा कर ले जाते हैं, इत्यादि प्रकार के 
ये पणिडत महाशय किस या किस २ संस्थाओं से परीक्षोत्तीर्ण द्वाकर 
आए हैं, इनके अध्यापक महाशय कौन कौन हैं ? इसके जानने और 
उनको हिदायत देने का कष्ट समाज कभी भी नहीं उठाती और न कभी 
कोई संस्था या संस्थाएँ या उनके अध्यापक व संचालक हो कभी इस 
का विचार करते दें, कि हमारे छात्र रूढ्ढों २ कैसा कार्य कर रहे हैं। 
हाँ ! यदि कोई आदर्श छात्र कहीं हुआ नो गौरव से उसका नाम ले देंगे, 
परन्तु यदि श्रनादर्श हुआ वो कभी यद्द सोचने का भी कष्ट न करेंगे, 
कि यह ऐसा क्यों हुआ तथा न ऐपा सुधार योग्य प्रयक्ष ही करेंगे. कि 
अविष्य में ऐसा न होने पावे, जब जिम्मेदार समाज, संस्थाएँ और 
अध्यापकों का ये हाल है, तो दात्र तो छात्र दी हैं, वे क्यों 
विचारने चन्न 


यद्यपि ये बातें कदुक सी प्रतीत हे।ती होंगी, परन्तु विचार करने 
पर सत्य प्रतीत होंगी, मैं कतिएय दक्चन्त नाम भौर आम निर्देध बिना 
बतौर नमूना पेश करता हूँ उन पर से बिचार करने का अवसर मिल्तेगा। 


गुजरात के आंतिज आम में एक चल न्‍्यायतोर्थजी एक श्वेता- 
ब्वर साथु को पढ़ाने आए थे, वे एक सह्ठीना रहे, परस्तु प्रमेयकमल्व- 
मारतंणढ व अध्टसहस्री तो दूर रही, अमेयरक्षमाला भी रही, न्याय 
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दीपिका भी नहीं पढा सके और एक महीना बाद टिकद कटा कर बेरज्न 
लौट गए | ज्ञाकरोड़ा में एक पण्डित आए थे वे कहते थे, क्यों ज़ी ! 
कोयला! अगर हम अपने देश से रसाई के लिए सेंगाएँ तो ठीक होगा 
न जकडी में तो घुवां हेतता है। 


एक कहते रोटी बनाना तो आता नहीं, ये भटयारखाना कौन 
करे ? कोई बनाने वाली न मिलेगी ( जिनका वेतन मात्र २९) मा- 
सिक था और घर का टिकट १८०) से ऊपर था ) एक सहाशय पढाते 
थे, न्‍्यायनीर्थ थे, लड़कियाँ पढने आती थीं, से! आप एक कन्या पर 
मोहित हेगए और कहन लगे में राम हूँ तू सीता हैं, बस ! बरमाला 
डाल दी, अपना स्वयस्बर है। जावेगा, ये इसी घुन में पाल बन गए, 
परन्तु वहां के रूजनों ने घम्म का अपचाद द्वाता जान कर इनको ब्रिना 
शिक्षा दिए ही छोड दिया और परिडतों से विश्वास उठ जाने से पाठ- 
शाला भी सदा के ज्षिए से गईं | एक जराह दो पाठशाल्याओं के पशिडर्ता 
ने मिल कर मन्दिर की चोरी की, पकड़े गए ओर एक एक साल को 
जेल गए, एक परिदत एक मदठाधाश के यहाँ शिष्य बन कर रहे और 
डसका अवसान करने को सूुन्युज्य का जप करने लगे वह सावधान था, 
बच गया था थे पागज्ञ हेगाए। एक परणिडत काव्यतोथ जहाँ रहे, 
बही २ से लोगों के रुपया कर्ज किए ओर श्रन्यश्न चल दिए, आज भी 
उनकी खासी आमदनी दे, परन्तु साहुकारों के लिए अंगूडा ही है। 
एक प्रसिद्ध पंशिडत एक अच्छे स्थान में कायं कर रहे थे, लोग भी 
उन से प्रसन्न थे, परन्तु वेतन के अधिक लोभ से हकदम तने यहाँ से 
चत्न दिए, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत आधात पहुंचा + एक 
पंडितजी ने एक प्रसिद्ध शइर के लिए भ्रीमहावीर जयन्ती के शुभ 
अक्सर पर भापति होना स्वीकार कर लिया और मारेच्यय के किए 
भेजा हुआ मनोआर्डर भी ले लिया, परन्तु वहाँ न पचार कर अन्यत्र 
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चले गए, जिससे वहाँ की जनता को यहुत धक्का लगा और दिग० जैने- 
तर समाज में बहुत्त हँसी व अविश्वास पैदा हे! गया इत्यादि पेसे 
अनेकों दृष्टांव हैं, उन सब के कहने की न मो ग्रावश्यकता है और न 
ममय व स्थान डी है, पाठक इतने से ही समझा कर अआ्रागामी 


सुधार का प्रयक्ष करें | 


यहाँ मेरा डिन्ही व्यक्तियों से कोई विरोध भाव नहीं है, न में 
उनको पब्ज्िक में नीचा दिखाना चाहता हूं, मेरा बिचार मात्र सुधार 
के लिए ही है | 

इरुके सिक्राय कोई यह न सम्रक लेवे, कि में पण्डितो का व 
विध्व/नों का विरोधी हूँ या बायू पार्टी का हूं, मैं तो पार्टी बन्धी ही बुरी 
मानता हूं, पार्तियोँ तो समाज के अच पसन का देन हैं, इसक्विए में 
किसी पार्टी का नहीं हूँ । में प्रात:स्ससरणीय श्रद्धंय पज्प श्री कुन्द- 
कुन्दादि ऋषियों का चग्या सेवक और चर्म तथा ममाज के महान्‌ उप- 
कारक पसिडितप्रव॒र टोडरमलजी , सदासुखजी, जयचन्व्रजी, दोलसरामसजी 
भागचद्धजोी, द्यानतरायनी, भगवोदासजी, भूदरदाशासी, बुधजनजी, 
गोपालदासजी, गणेश प्रसाददी आदि बिद्दनों का चिर ऋणो हूं । इसके 
सिवाय ओर भी अनेहो विद्वान जो घमं व समाज का उपकार कर रहे 
हैं, ऋणी हूं, कि जिन के प्रसाद से मुझे जिन वाणी के समझने का 
अपूर्वे ल्लाम मित्वा व मित्र रहा है, में ठो इनको अपना परम हितू 
सानता हूँ । तब मैंने यहाँ पढितों के ही अनादर्श नमूने क्यों २वखे, 
विशेष कर उन्हीं पर ज्च्य क्यों गया, क्या अंग्रेजी आदि के विद्वान 
ऐसा नहीं करते ? 

उत्ता--करते होंगे व करते हैं, परन्तु वे हमारे धर्म के आदर्श 
नही हैं, धर्म शिक्षक नहों' हैं, उन से धर्म का अपवाद उतना नहीं 
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डोता जितना परिद्वतों से हाता है, क्योंकि ये हमारे धर्म शिक्षक (गुरू) 
है, इसारे बालक बालिकाओं को धर्मात्सा बनाने के ये जिम्मेदार हैं, इम 
इन पर विश्वास करके अपनी बहिन-बेटियां इनको पढ़ाने के लिए 
सॉप देते हैं, ये मन्दिरों में थम की गद्दी पर बैठ कर उपदेश करते हैं, 
इस लिए इनके जैसे भाव व आचरण हूंगे, बैत्ा दी असर हमारे बेटा, 
बेटियों, पर पड़ेगा, यदि ये सदाचारी, सत्य-भाषी, दयालु जैन घर 
की ग्ृहस्थोचित क्रियाओं में सावधान, घसंण्द्धालु , मंद पायी इोंगे , ठो 
हमारी समाज का भावी भाग्य उउज्ाल होगा | घ्रतएव हम को तो इन्हीं 
की ही टीका करना है, यदि ये खुघर गए--म्वयं आदर्श बन गए, तो 
उनके खुधरने में देरी न लगेगी, क्णेंकि इनकी शआन्माओं के पवित्र 
भाव व पवित्र आ्राचरण उन पर प्रभाव डाल सकेंगे, ये उनको प्रेम से, 
मधुर बचर्नों से, युक्ति ओर ऋगम प्रमाणों से. विजशान के बल से, 
अपने आदर्श चरित्र से, दव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने शनु- 
भव से, धर्माविहद्ध उपदेश देकर शीघ्र मार्ग में त्वा सकेंगे | 


मैं पुनः कहता हूँ, कि मेरे कहने का कोई विद्वान. समाज या 
संस्थाएँ बुरा न माने और देखें, कि वर्तमान प्स्याजी उनको कितनी 


इानिकर है। 


ध्याम रखिए, सदैव से यही निय्रम है, कि उद्यादर्श रखने वाज्ा 
पुरुष वह चाह कम भी पढ़ा है, जितना प्रभाव जनता पर डाल सकता 
है, वह द्वीन्सचारी बहश्युत भी नहीं डाल सकता | मानले। कोई स्वयं 
रात्रि भोजन करता है, अंग्रेजी दवाइयां खाता है, होटलों में से लेकर 
था बाजारू पूरो शाक, रोटी, मिठाइयां, चांट, वरफ, सोड़ा, लेमनेड, 
पिस्कुट आदि खाता है, स्टेशनों की चाय, दूध व नत्मों का पानी और वह 
भी बगैर छुना पीता है, मिलों का पिसा झाटा खाता है, कुष्सित हँसी, 
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मज़ाक करता है, न कभी पुजा करता, न तीर्थ यात्रा, न दान ही भक्ति 
या करुणा भाव से देतछ है, येन केन प्रकारेण अपने विषय भूगों में 
मग्न हैं, अर्थात्‌ जिसने जीवन का आदर्श ही “यावज्जीवेत सुख जीबेत, 
ऋण छृत्वा घ॒त॑ विवेत्‌! अर्थात्‌ ]230 तलात।- ब्यावे 90 प0फए 

बना रक्‍वा है, वह भल्ते ही बड़ा विद्वान, श्रनेक भाषाभाषी, 
वाकचतुर, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता ओर विद्वान्‌ वक्ता हो, बाद में भी न 
जीता जासकता हैे।,तो भो क्‍या बढ़ लोगों को सन्‍्मार्ग में लगा सकता है ? 


कुछ बर्ष हुए ल्लाजा न्‍्यादग्मलजी बजाज, दिल्‍्ल्की वालों ने राज- 
गृही में दि० जैन मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी, ्लुओ उसमें पहुँच- 
ने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था, वहां राजि को शास्त्र सभा में सेठ केशरो- 
मल गयावातों ने आवक की क्रियाओं के विषय में सूचना की, मैंने 
तदुनसार क्रियाकोष के आधार कहना प्राग्म्म किया | २० मिनट हुए 
थे, कि एक पणिइत जी जो बहुत बाचाल हैं, कद्दने लगे व्याख्यान 
सभा होना है, पूर्ण कीजिए, नही तो जनता! उठ जायगी, मैंने वही 
संक्षेप से पूर्ण कर दिया, बाद व्याख्यान प्रारम्भ हुआ, पहिले वक्ता 
आप ही हुए ओर बाबू फ्शन पर खूब अमृत बर्षाया, ये द्वोटकों मे 
खाते हैं, जुता पहिरे खड़े २ खाते हैं, भच्याभचंय का इनको ध्यान 
नहीं हेतता, इत्यादि बड़े जोश के साथ कहा, लोग बहुत प्रसन्न हुए | 


रात्रि बीत गई, सबेरा हुआ, परणिडत जी नहाकर मन्दिर गए 
ओर शीघ्र द्वी दर्शन करके लोट आए, पूजा स्वाध्याय सलामायिकर तो 
बिना पढ़ों का काम है, सो ये क्‍यों करते । अस्तु ! फाटक के बाहर द्वगी 
हुई हलवाई की दूकान पर पहुँचे भ्रीर दही में भीगी हुई पकौदी जो 
पहिले दिन की थी, खरीद कर खड़े २ बंगाक्नी चमड़े की चट्टी पढ़िये 
सींक से छेद २ कर रुचि से खारदे थे, इतने में वे.ही से8 केशरीमत् जी 
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और मैं दर्शनार्थ जा रहा था, स्रो पणिडहत जी को खाते देखा। में 
तो चुप रहा, परन्तु सेठ धाहव ने पण्डिन जी की धूल उडादी, तब 
पणिडत जी “ हैं हमतो अन्नती हैं? कह कर पीछा छुडा कर 
चल दिए। 


अब सोचो ! इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इन्दोर की नसियां 
में एक प्रसिद्ध विद्वान नक्ञ की चोटी से बिना छना पानो 
लेकर कुल्ला कर रद्दे थे, उनसे एक क्रियावान श्रावमी ने पूछा, 
पशिडत जी श्राप तो विद्वान हे! और नल के पानी से, तिस पर बिना 
छूने से कुल्ला करते है। ? पण्डित जी ने हँसकर उत्तर दें दिया, यह तो 
फिल्टर हे।कर ग्राता हैं, इससे प्रासुक है। कहिए ! कैसा सुन्दर शिथि- 
लता पोषक उत्तर है। एक जगह सदासभा का अधिवेशन था, वहां 
प्रसिद्ध अ्रप्रसिद्धू लगभग ३०-३४ विद्वान आए थे, रात्रि को सब्जेक्ट 
कमेटी थी, सब विद्वान्‌ उपस्थित थे श्रौर सभी उठ २ कर पानी पी 
रहे थे, गर्मी की रात्रि थी, वहाँ भाग्य से कुछ बागीदोरा ( बागढ़ 
मेवाढ ) के कुछ श्रावक हुँबड़ भाई भी श्रागए और सप्रको पाती पीते 
देखकर उनको बहुत मंदेह द्वोगया, क्‍योंकि उनके नगर में १० वर्ष का 
बालक भी राज्रि को पानी तक नहीं पीता, वे उन सब में अजन होने का 
संदेह कर बेटे, एक उपदेशक ने मन्दिर में उपदेश किया । रात्रि को अन्न 
खाना, मांस तुस्य और जल्न पीना रुधिर तुल्य है, कई नर नारियों ने 
शक्ति प्रमाण त्याग का नियम किया, उपदेशक जी झ्ुकाम पर आए 
झौर जिसके यहाँ टहरे थे, उस से रात्रि ही को दूध और पानी रूँया, 
घरघनी ने देने से इन्कार कर दिया और कहा,क्या नुम्हारा उपदेश औरों 
के लिए है? यह 'दिया तले अंधेरा! या “ परोपदेशे पाशिडत्य ” है। 
छपदेशकजी बोले, भाई हमको अमया करना पद॒ता है, हम से नहों निभ 
संकतो इत्यादि । ऐसी दशा में विचारों कि इमारे धर्म व समाज 
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की उन्नति कैसे हो सकेगी | कत्तिपय मुनि शूद्ध अल त्यागने को बहुत 
जोर देते हैं, परन्तु पाइप ( नल्ल ) के जल्ल का त्याग नहीं करवाते, उनके 
कई शिक्ष्य आवक, प्रतिमाधारी हेकर भरीं नज्न का जल खेते हैं । 

तात्पय्ये--यह है, कि इस समथ हसारी धार्मिकऋ एवं सामाजिक 
न्‍्यवस्था बहुत विचित्र हे रही है | हमारी मार्ग को सुधारने की जो 
संस्थाएं थीं, उन्हीं में रोग जग गया है । वे संम्थाएं ये हैं | 

१--संयमी त्यागी वर्ग ( मुख्योपदेशछ ) 

२--विद्वान्‌ सदुगृहस्थ ( अमुख्योपदेशक ) 

३--उक्त दोनों प्रकार क॑ उपदेशका को लैयार करने वाली 
विद्या संस्थाएं । 

(१ ) संयमी पुरुषों में झ्ुख्य तो पृज्य सुनिराज होते हैं, उन 
के बाद एल्लक ओर झुबलक उत्कृष्ट श्रावक तथा स्त्रियों में भआरर्थिका 
एल्लिका तथा छुल्छिका (ये तीर्नो बाझ्य भेष में समान ही होती हैं ) 
हैं, सो इनका इस समय होना कटिन हैं, क्योंकि वर्तेसान द्रव्य ( शरीर 
संहनन शक्ति ) क्षेत्र, काल और भाव ( उपसर्ग तथा परीषह सन 
करने की शक्ति तथा चढ़ती हुईं वीतराय परिणति ) का विचार करने से 
« तो इनकी चर्या आरयमानुसार हो नहीं सकती, क्योंकि ( १ ) प्रथम तो 
इनकी शारीरिक शक्ति ही ऐसी नहीं कि जिससे बडुत समय तक ये सुधा, 
तृषा, शोत, उष्ण, अयाचनादि, परीषद्दों को सह सर्क, जिसके झभाव से 
ही साथ में नौकर रखना पढ़ता है, घास ( पराल्व ) और बन्द मकानों 
का सहारा लेना पढ़ता है | कोई कोई छोटे छोटे कपडे के तम्यू भी 
साथ रखते हैं, घास के श्रभाव में काग़ज़ों का प्रेस का कृतरन भी काम 
में लेते हैं, सिगढ़ी, आदि से कमरें गरम किप जाते हैं इत्यादि बडुत से 
झा।टडस्थर और व्यय का बचाव १ क्क्नोटी चादर और रजाई से सहज 
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हो सकता है, जैनागस के अजुसार अल्पारम्भ और अलहू्प परिम्रद्ट से 
कार्य निकल्ष जावे, तो श्रेष्ट है, परन्तु अल्प को त्याग कर इुहुत को 
ग्रहण करना और थधृह्स्थों पर ख़ का भार डालना तथा त्राप्त पहुंचाना 
अ्रनुचित ड्ढे। बहुत जगह घास नहीं मिल्नती शान्त, एकान्त, स्वच्छ 
मकान नहीं हे।ते, ऐसे समय लोगों को बहुत श्रास हाता है ओर भक्ति 
से या खोकलाज से यह ग्गब करते हैं या उन्हें करना पढ़ता है, नौकरों 
का ख़र्च भी उन्हें देना ही पड़ता है, जब जब जहाँ जहाँ ये उत्कृष्ट 
संयमी पचारते हैं, तव तव नहाँ तहाँ लोगों का काम चन्धा छूट जाता 
है । उनका बहुत आरम्भ और चिन्ता बढ जाती है, वे प्रभु से यही 
प्राथना करते रइते हैं, कि भगवन्‌ ! सकुशक्न यहाँ से संयमी जनों का 
बिद्दार हेः जावे तो हमारी लाज रह जावे हृत्यादि | इसके सिबाय इन 
संयमी जनों के आद्ार निमित्त दुर २ से हरित फल, साक, मेवा आदि 
पदार्थ मनुष्य भेज भेज कर या पारमसक्षों द्वारा मेंगाया जाता है, ख़ास 
तोर से मकानों की स्वच्छुता करःई जाती है, व्तमान समय में श्रावक 
श्राविकाएँ क्रिया के अनुसार शुद्ध खान पान तो करते नहीं और न 
डनको जेनागम की क्रिया का ज्ञान ही द्वेतता है| श्रतण्व उनके ग्राम में 
जब कोई सयमी जनों ( मुनि श्रार्यिका, एल्लक कुहलक या त्यागी अछा- 
चारी श्रादि ) का शुभागमन हेता है, तब वे इकदस घबराष्टट में पढ़ 
जाते हैं, अब क्या करना चाहिए, कैसे आइार होगा ? इसलिए परस्पर 
पूछते हैं और अन्त में जो रायब्ुकक्कड़ ( साथ में रहने वाले आदमी 
था नौकर ) इनके साथ रहते हैं, उनका सहारा लेते हैं। तब वे ल्ेाग 
इनको खूब बनाते हैं, खरा खवोटा कहते हैं, क्रोध बताते हैं या उदारघनों 
गृहस्थ देखा, तो खुशामद भो करते हैं , स्वयं उनके घर जाकर के भोजन 
की तैयारी कराते हैं, जो भोजन इनको इृष्ट हा, वही बनवाते हैं | इस 
प्रकार कई घरों में तैयारी होती है, फिर ये स्वयं पढ़गाहने खडे हे जाते हैं । 
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इस प्रकार आहार हे जाता है, एक दो चार पाँच दिन या चौमासे भर 
जब तक ये उत्कृष्ट संयमी जिस नगर या शाम में रहते हैं, खूब चहल 
पहल रहती है, इनके शुभागमन के समाचार पहिले से छापों में निकल 
भाते हैं तथा निकलते रहते हैं, इसलिए भक्ति वश दूर २ से नर नारी 
आते हैं, तब उन सबका प्रबन्ध भी नगर निवासियों को करना ही 
पढ़ता है, हस तरह उनका व्यापार घन्धा एक तरह से बिलकुल ही 
छूट जाता है| इस प्रकार से इन महापुरुर्षो के आगमन का लाभ स्था- 
नौय नर नारियों को तो बहुत ही कम मिलता है, आरम्भादिक तथा 
ब्यय बहुत बढ जाता है । हम इसको काजल का दोष कहें या अज्ञान 
का प्रभाव कहें ? क्‍या कहें ? 


कि जहाँ आगमानुसार संयमी जनों के आइर बिहार में किसी 

भी छोटे बड़े प्राणी को कुछ भी त्रास नहीं होता था, न किसी का 

पाई भी ख़र्च होता था, न ल्लेश माश्र आरस्भ बढ़ता था, किन्तु इसके 
विपरीत लोगों को बहुत हर्ष और धर्म लाभ मिलता था, वहाँ आज 
उपयुक्त परिस्थित खड़ी होगई है और इस प्रकार से इन उत्तम 

पुरुषों का धर्मोपदेश प्रथम तो मित्नना हो दुलंभ है भ्रोर यदि मिलता 
है, तो बहुत महेँगा पड़ता है । इस अवसर में यदि हम संयमी जनों 
के सम्बन्ध में कुछ दो शब्द कहें तो कुछ शअ्रत्युक्ति न ट्वोगी, लोग कहते 
है 'संयमी जनों का इसमें क्या दोष ? यह प्रवृत्ति वशच्चज्ञान तो गु्दस्थों 
का है, उन्हें मुनि के उद्देश से आरग्भादिक न करना चाहिए, तथा 
मुनि और क्षावकों की क्रिया चर्या आदि का ज्ञान होना चाहिए, न 
व्यथे व्यय करना चाहिए, न दिन भर काम धन्धा छोड़ना चाहिए, 
समय पर आहार दान देकर अपना व्यापारादि करना चाहिए और 
झसमय समय पर उनका उपदेशादि घुनना चाहिए, वे जोग पह्चिले तो 
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उल्टी प्रवृत्ति करते हैं और फिर संयमी जनों को दोष लगाते निन्दा 
करते हैं, यह कहाँ का न्याय है ? 


इसका उत्तर यह है, कि वास्तव में गृहस्थों की भूल है, जो वे 
ऐसा करते हैं ? उनको ऐसा करके ऊपर बताए अनुसार कर्तव्य करना 
चाहिए, परन्तु वे अ्रज्ञान हैं, संयमी जनों का कतंव्य है, कि वे उनके 
अज्ञान का समर्थन न करके उनको सत्य उपदेश देवे, मार्य बतावें और 
अपनी और से कोई ऐसा दोष ३ कार्य न होने देवें, कि जिससे उनको 
भ्रद्धत्ति व अज्ञान को सहारा मिल्ले ओर वह बढ़े, परन्तु यही हे! रहा 
डै, देखिये ! 


सुनि, ग्रूइस्थ से ही नो सुनि हुए हैं, इसलिए उनको गृहस्थों 
के व्यवहार का ज्ञान तो होता ही है, मुनि हुए पहिले वे भी ग्रही 
समाज के श्रद्भ थे, इसलिए समाज के आचार विचारों से भले प्रकार 
परिचित री रहे हैं, वे बतमान दृव्य ( श्रपने शरीर की संहनन शक्ति ) 
क्षेत्र ( वर्तमान विहार भ्रादि का क्षेत्र ) काल ( वनेमान की सामाजिक 
व धार्मिक प्रवृत्ति ओर भाव ( अपनी आत्सा के ज्ञान दर्शन वीर्यांदि 
गुण तथा अयउने कवाय जनित भावों की प्रशमता, संवेग, वैराग्य- 
भाव, धीरज, सहनशक्ति , परीषहों ओर उपसर्गों के आने पर समता 
दमतादि गुणों की ग्थिरता श्रादि भावों का अनुभवपू्चक प्राप्तज्ञान ) 
का ज्ञान नो रखते ही हें, तब तो मुनि झ्ादि संयमी हुए होंगे । 


यदि नहीं रखते भ्र्थात्‌ वे इन बातों से अनभिज्ञ हैं, तो वे 
मुनि ही नहीं हे। सकते, न एल्लक जुल्लक आर्गिकादि भ्रावक है। सकते 
है, क्‍योंकि जो जिस पद का बत ग्रहण करता हैं उसको उस पढ़ तक 
का श्र्थात्‌ उसका और उसके पहिले के पदों का ज्ञान ते होना ही 
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चाहिए, और आगे का अभ्यास करना चाहिए, जिससे चदुते भाव और 
क्रिया रहे, जो स्वपर कल्याण का हेतु है । 


यदि इतना ज्ञान है, तो के टीका के पात्र ड्वाने योग्य थ्राचरण 
नडीं कर सकते । अर्थात्‌ ( १ ) वे जानते हैं, कि वर्तमान काज्ञ में 
आावकों को घार्मिक क्रियाश्रों का ज्ञान नही है, न वे कस से कम अपने 
अपने घरों के भोजनालयों में ( पाक्शाज्ञाओं ) में ही शुद्ध भोजन पाने 
के श्रभ्यासी हैं, यदि किसी २ क्षेत्र में कोई २ श्रपवाद रूप हैं भी, 
सो बहुत थोड़े ( हजारों में एकादि ) ओर वह भी पूर्ण शुद्ध व प्रासुका- 
हारी दो नहीं है, जो कुछ ब्रह्मचाती आदि अ्रावक हैं, वे सब ही पायः 
गृहत्यागी हो रहे हैं, स्वयं पर घर जीमने वाले हैं, कदाचित्‌ कोई स्वयं 
पाही होंगे, सो उनका समागम सर्व क्षेत्रो में नही मिल सकता, जो 
स्वभाव से शुद्ध बनो हुई, अनुदिष्ट रसोई मिल रूके, यदि त्यागी 
ब्रह्मचारी के निमित्त की हुई रसोई कही शुद्ध अनुद्िष्ट होवे भी, नो 
वह एक अम्लुक घर में, इस लिए वहाँ ही चर्या [ गोचरी | हो जावेगी, 
यद्ट एक कठिन ही बात है और हुई भी तो वह भी भोजन पर- 
निमित्तक है, जो ४६ दोषों में एक है, क्योकि वह भोजन श्राबक ने 
अमुक त्यागी के निमिच ही बनाया हैं, न वि, स्वभाव से अपने लिए, 
कारण कि उसके स्वयं शुद्ध प्रासुक खान पतन का नियम नहीं है न 
सर्देव उसके चौके में शुद्ध बनता ही हे, इस लिए यह भी दौक नही 
हा सकता | 

इसके सिवाय आज कल जिस जगह ये स-यमी परधारते हे, चहाँ 
कई घरों में खाश भोजन की विधि लगाई जाती है और भोजन में 


अनेकों प्रकार के पदार्थ कड्ढ, , इलुश्रा खीर आदि, नाना अकार के शाक 
फल्र मेदादि तैयार किए जाते हैं, यह नित्य का ब्यवहार है, संयमी 
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जानते हैं, कि चौके में रोटी, दाल्न, भात, शाक पूरी के साथ सेव, 
नाशपाती, अनार, अंगूर, संतरा आदि फल या बादाम, छुट्टारे, पिश्ता, 
दाख, काजू आदि मेवा, कभी कोई श्रावक नहीं खाते, इनके खाने का 
सम्रय प्थक्‌ द्वोता है, तथा प्रत्येक गृदस्थ ये फल सेवादि सिष्टान्नादि 
नित्य खा भी नहों सकते, कोई २ श्रीमान्‌ ही भेजन से आगे पीछे 
खाते हैं, तब इन वस्तुओं का निरंतर भ्रत्येक चौके में पाया जाना क्‍या 
इस बात को नहीं बताता कि ये खाश तोर पर सयमी जनें के ब्निए 
ही किए गए हैं, नया चदोवा, नया स्थान, घ्िगड़ी आदि क्‍या चौके 
की नवीनता को नहीं बताते ? फिर भी आहार हे।ता ही है । तब यह 
जानकर उदिष्ट आहार क्लेना नहीं है ? और भी देखिए | जबकि 
बर्तेमान यंत्रा के समय में कुझा, तालाब, नदी आदि जलाशयों का 
पानी, दिन में घर की हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा तक शहरों 
में मिलना कठिन हेगया है, क्‍योंकि घरों घर नत्न लगे हैं और मित्रों में 
आटा पिसने छगा है, दुसरी ओर फैशन, सुकुमारता [ दिखाऊ वह्प्पन] 
की भरमार है, रोटी बनाना ही जहाँ दुश्वार द्वागया है, वहाँ पाती भर 
ज्ञाने भोर आटे पौसने की कोन बला सिर पर लेगा ! और जहां आटे 
पानी की यह बात है तो श्रावक के घर का विधिपुर्वक बना हुआ 
घी, मर्याद के अनुसार निकलवाया हुआ शुद्ध दूध, दही आदि पदार्थ, 
अक्रर सो भी बड़े २ दिल्‍ली, कानपुर जैसे शहरों में नित्य मनों की 
तादाद में मिलना कठिन ही नहीं, किन्तु असंभव ही दै, जहां एक 
त्यागी के रोटी में चुपड़ने का भी नोल्ा दो तोला कड़िनता से मिलताहे, 
वहाँ नित्य मनों घी मिलजाना आश्षयं हो समझना चाट्टिए, हाँ! घी, 
दूध, आटा, पानी आदि शुद्ध व साजे पदार्थ ग्रार्मों में अवश्य ही 
मिल जाते हैं, परन्तु वहां शाक मेत्रा फब्ादि नहीं मिलते, यह 
कठिनाई है, इसी से संयमो जनों छा चौमास्ता ग्रामों में न हे।कर शहरों में 
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ही द्वोता है, और दिनों विहार के ससय ग्रामों में १-२ दिन ही रहना 
पढ़ता है, इससे काम चलते रहते हैं, इस ह्विए भी शाकादि का प्रश्न 
हल हो जाता है| 


जो भी हो, तात्पये इतना हो है, कि श्राजकल अनुद्धिष्ट आहार 
तो मिलता ही नहीं है, सब जानते हुए उद्धिष्ट आहार लेते हैं, इसके 
घ्िवाय कोई २ संयमी ऐसा नियम ले लेते हैं, कि हम दूध, चावल 
ही लेंगे या मद्ठा [ छांछ ] ही लेंगे, या फल ही लेंगे, यदि यह 
नियम ब्रतपरिसख्यान तप के अनुझा। लिया जाय और जिसकी 
खबर ग्रूहस्थों को न हो; तब तो ठीक है, परन्तु शूहस्थों को संयमी 
जनों के साथ रहने वाले लोग कह देते हैं, महाराज अमुक २ पस्तु ही 
लेते हैं, भ्रमुक नहीं लेते, तब यृहम्थ वे ही वम्तुएँ जैसे जहाँ से बन 
सके लाकर रखते हैं, तब यह मेजन उदहिए्ट नहीं होता क्‍या ? और 
संयमी जनों के कहे बिना साथ वाले ही केसे जान लेते हैं ? 


इसके सिवाय जब तक ये संयमी उदिष्ट त्यागी कुरलरक एन्लक 
मुनि श्रार्यिका आदि उच्च पदों पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, दशमी या 
नीचे की प्रतिमारूप से चढ़ते परिणामों से आत्महितग्राधन के भागे 
में लगे थे, तव इन एक २ का ही मार्गव्यय आंद का भार श्रावकों 
को उठाना पड़ता था, परन्तु जब से ये डद्िष्ट त्यागी अत्यल्पपरिय्राही 
( मात्र कौोपीन और खण्ड वस्त्र या मात्र १ सोला हाथ को 
साड़ी ) अथवा अपरिग्रही मुनी हा जाते हैं, तथ से इनके साथ 
रहने वाले आदमियों का भोजनव्यय, मार्गेब्यय, वेतनब्यय भी लोगों 
के सिर पड़ जाता है, क्योंकि इनके साथ विधि बताने वाज्ञा तो 
रहता ही है और भी एक आश्चर्य कि हिरण्य सुवर्ण आदि परिग्रह का 
त्याग नवसी प्रतिमा में ही जब है। जाता है, तब ग्यारहवी प्रतिमा या 
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आयिका मुनि का तो कट्टना ही क्या है ? वे तो कृतकारित अनुमोदना 
से इनके न्यागी हैं ही, परन्तु श्राज कल इस नियम का पाल्नन मात्र 
इतना होता है, कि शायद थे द्रव्य को हाथ से नहीं छूते पर हिसाब 
तो रख सकते हैं, साथ में रहने वाले लोग द्वव्य रखते हैं, जिस से 
रेज्ञ और मोटर आदि का भाषा चुकाया जाता है और प्रावश्यक 
वस्तुएं लाई जाती हैं, आर्थिकाएँ , एल्लक, छुल्लक तो स्वतन्त्रता से 
रेज् और मोटरों में अमण्य करते ही हैं, किन्तु कोई २म्ुनि भी रेलों व 
मोटरों में बिहार करते हैं, अब बिचारना यह हैं, कि ये [परिग्रइत्यागी, 
जब कि सम्पूर्ण अपने द्रव्य का त्याग कर चुके तो फिर रेल व मोररों 
के खर्च को द्वव्य कहों से आ्राता है ? आखिर तो यह भार गृहस्थों पर 
डी पढ़ता हैं, पहिले तो एक का भार था, जब ये कुछ परिग्रही थे 
और जब जिष्परिग्रही हुए, तो दो २ तीन २ का भार आपड़ा | 


जब कि दिराग्बर जैनाचार्यों ने इन महान उन्कृष्ट संयमी जनां 
का मार्ग ऐसा पविश्र, सरल और व्ययरहित बताया था, कि इनके 
किये किसी को न कभी पाई का खर्च हाता था, न कोई आरम्भ होता 
था, न किसी के व्यवहार में बाचा ही आती थी, ये महान्‌ तपस्वी परम 
ऋषि, योगी, पूज्य पुरुष जब कभी आहार निमित्त नगर में पधारते थे, 
तो श्रावर्कों के जो भोजन अपने व श्रपने कुटम्बी जनों के अथ शुद्ध, 
आखुक तैयार छोता था, उसी में से कुछ भाग उनके द्वारा मक्ति- 
पूवेक दिया डुआ आहार, याचना, दीनसा या प्रसंशा रहित ले लेते थे 
ओर फिर वे वापिस नगर बाह्य बन, ठपबनों में जाकर ध्यान करते थे, 
यह कैसा उत्तम और सरल मांग था | 


परन्तु श्राज नगरों के महल इनके निवास हे गए, खर्चोले ओर 
डद्दिष्ट आहार हे! गए, नौकरों, रेल, भौर मोटर आदि के खर्च बढ गए। 
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जिनके दर्शन मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगता 
था, आज उनके द्वारा जगह २ कल्नह का बीजारोपण हेता जाता है, 
जैन, अजैन बनते जाते हैं, जिनके दर्शन से आनन्द श्राता था और 
निर्भय हे।कर प्राणी जहां रक्षा पाते थे, वहां आज उनके देख भय लगता 
है कि कहीं सष्ठाराज नाराज न हे जाँय, घले न जांय, जिनके बचनों में 
अम्त था, श्राज़ उन्हीं का रूप धारण करके क्रोधादि कषाय युक्त 
बचन सुनते हैं | 


मुनियों तक की पीछी में पन्‍सल खुसी रह ती है, चराइयां, घास, 
साथ चलते हैं, इनके नाम सम्थाएँ चलती हैं, य. उनके लिये रुपया 
भिजबाते हैं, उनको चिता रखते हैं, कहाँ तक कहें ! यह पवित्र मार्ग 
श्राज कितना दूषित हे रहा है ? सो ये संसारी जन और विद्वल्ममाज 
स्वयं बिचार करे ; 


बहुत से अज्ञानी भोले प्राणी कह देते हैं, हम गृहस्थां से वो 
ये श्रच्छे हैं, उनके दोष देंखने का क्या अधिकार है ! हम तो भेष को 
पूजते हैं वे कुछ भगे करें, डसका फल उनको होगा, हमारी तो धर्म 
भावना है इत्यादि | 


यह उनका विश्वास मिध्या है, म्वपद से विरुद्ध आचरण करने 
बाला संयमी, असंयमी जनों से भी बुरा है, क्‍यों कि असंय्मी नो 
सय्म माग की इच्छा करता है, डसका मुख ठीक दिशा में हैं, अपने 
अश्वंयम को स्वीकार करता है, परन्तु वह नामधारी संयमी तो अधोमुख 
हुआ विरुद्ध आचरण करता है और आपको सन्‍्मार्गी मानता 
हुआ लोगों में ख्याति क्ाभ पूजादि चाहता है, इस ल्षिए बह तो श्रद्धा 
से च्युत है, वह अच्छा है। नहीं सकता | रही गुण-दोप देखने की बात 
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सो जैन धप्त में परीक्षा प्रधानता को ही श्रेष्ठ बताया है, यदि दोषों का 
बिचार नहीं किया जायगा तो जैसे सच्चे निम्नन्‍्थों के स्थान में हम चरित्र- 
हीन पुरुषों को गुरु मानने लगेंगे, बेसे ही बींतराग के बदले रागी, 
हंषी देवों को भी मानने लगेंगे | एक छोटा छिद्र कभी २ बड़े बाँचों 
( पात्नों ) को भी फोढ़ देता है, जैसे कि हुआ भी हैं, कि निम्मन्थों 
का स्थान बहु आरस्मी और परिग्राही भद्दारकों ने ले लिया, और बीतराग 
देव के स्थान में भूतादि च्यंतर, दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि पुजवा दिए, धर्म 
के ताम पर योनि जैसे जघन्य स्थान को पुजबा दिया और न जाने 
क्या २ करवा दिया | भ्रतएव गुण-दोपों का पूर्रा बिचार किये धिना 
कभी भी युरु नहीं मानना चाहिए, पूज्य श्री समन्तभद्गादि अ्राचाये तथा 
पं० बनारसी दासजी आदि कविवरों की वही परिपाटी चल्वी आई है। रही 
मेष की बात सो अचानक दिगम्बर मुद्रा युक्त किसी अ्परिचित साथू का 
दर्शन है। श्रोर इस समय कोई दोष प्रयक्त न मालूम पढ़ता हो तो 
नमस्कार कर सकता हैं, परन्तु परिचय में श्राजानें ओर उनके ग्रण 
दोषों की चर्चा हे! चुकने पर भी जो हड या लज्जा या भय या कुलाचार 
से सदोष मुनियों को मानता जायगा, वह श्रागम का बिरोधी अ्श्वद्धानी 
होगा, मात्र बाह्य नग्तता पूज्य नही मानी जा सकतो, जब तक अंतरद् 
से मूर्छा न निकले, कम से कम बाहर में २८ मुल गुण हों श्र उसपर 
पदके अनुसार कपायों की मंदता हो, विषयों व विकथाओं से दूर हे, 
४६ दोष ३२ अ्न्तराय रहित शुद्ध प्रासुक ओर अनुद्दिष्ट भोजन लेकर 
ध्यान स्वाध्याय में मग्न रहता हा, वही संयमी पूज्य है। सकता हैं 
बाहा नरन तो बालक भी रहने हैं, पशु-पक्षो रहते हैं, मात्र लंगोटी 
कगाने वाले व एक चादर ओढदने वाल्ने भीजलादि मनुष्य भी हेते हैं, जो 
नहाते भी नहीं, दांतन भी नहीं करते इस्यादि, परन्तु क्या वे पूृद्य हे 
खकते हैं ? कभी नहीं | रही यह बात वे कुछ भो करें, हमारे भावों का 
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इमको फछ मिलेगा, सो भी ठौक नहीं, क्योंकि हीनाचारी को पूजना 
मानना अर्थात्‌ हीनाचार को उत्तेजन देना है.इससे दीनाचार बढ़ेया ही और 
शुद्धाचार का लोप है। जावेगा और जैनागम के अ्रुसार कारित और 
अनुमोदुना होने से पूजकों को पाप ही हेगा, पुण्य नहीं है। सकता । 
इस लिए हमारा कतंव्य है, कि सब से पदहिले संयमी संस्था 
को सुधार करें, इसके सुधार का उपाय यह है, कि हम बतंमान मुनि- 
गणों, आ्रार्यिकाओं तथा एल्लक कुल्लका में जो पढे लिखे विरक्त 
चित्त विवेकी तथा शुद्धाचारी द्वों उनसे निवेदन करदेत्रू, कि थे अपने 
संघ में सुधार करें, जो अपद होवें उनको पढ़ाने का यत्र करें, अप 
अधिवेकी लोगों को दीक्षित न करे, जिनमें किंचितु भी हीनाच।र पाया 
जाय उनको प्रायश्वित्त देवं, अनेक बार यत्र करने पर भी जो न अभ्यास 
करें, और न भ्रपने श्राचरण सुधारें, उनको संघ बाहर करें, बहिष्कार 
करें, या दीक्षा छीन लेवें और समाज को सूचना कर देवें, कि अमस्ुक 
मुनि बहिप्कृत किया गया है, या मुनि पद के अ्योग्य सिद्ध हेाने पर 
मुनि दीक्षा छीन ली गई है, अतएवं उसे कोई मुनि आदि न माने 
ओर खमाज को भो चाहिए, कि यदि ऐसो यथार्थ श्राज्ञा, मुनिसह् से 
हुईं हे! तो उसका पाजन करे और शीघ्राततिशीघ्र इस आज्ञा का प्रचार 
नगर २ आम २ कर देवें, ताकि ऐसे हृठी भेषी, धूर्त समाज में न पुजने 
पात्रे और घमम का अपवाद होने से रुके । 
यदि मुनि संस्था, इस पर ध्यान न देवे तो समाज के विद्वानों 
ओऔर.नेताओं को यद्द काम द्वाथ में लेना चाहिये ओर अयोग्क मनुष्यों 
को ऐसी दीक्षाः देने लेने से अ्रटकाना चाहिए,यदि दीक्षा लेने देने वाले न 
माने, तो समाज में इसकी घोषणा करके ऐसे दीक्षा लेने भर देने वाले 
दोनों का बहिष्कार करना चाहिये, तथा वर्तमान में जो अयोग्य व्यक्ति 
है, उनको भी यदि न सूधरें तो मुनि चिन्ह ( पीछी कमंडलु आदि ) 
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बल्ञात्‌ क्षौन कर गृहस्थों के वस्त्र दे देना चाहिए, जिससे साधारण 
जमता भेष मात्र से धोखे में न पड़े! । इसके सिवाय समाज का यह भी 
कर्नव्य है, कि एक ओर जैसे वह अयोग्य व्यक्तियों को नवीन दीक्षित 
हे।ने से अटकावें और प्रथम के हुए अयोग्य दीक्षितों को सुधारे तथा 
न सुधरने पर बह्ष्कृत करे था सयमी का भेष छीन लेचे, बेसे ही 
दुसरी भर सर्व साधारण जनता में संयमी जनों के सच्चे स्वरूप और 
उनकी यथार्थ सेवा वैयावृत्त आदि की विधि का ज्ञान करावें, तथा 
कम से कम प्रत्येक गृहस्थ के घरू चौके ( पाकशाला ) में शुद्ध भोजन 
का प्रचार करे, यदि क्षेत्र काल के कारण सब जंगई सभी गृहस्थों को, 
शुद्ध मर्यादा के अनुसार श्रावक के घर का घी, शुद्ध दूध, पवित्र स्वदेशो 
शक्कर ( गांड ) का वृरा, सेवा मिष्टान्ष व फल शाकाई प्राप्त न हे। 
सके, तो चिंता नहीं, थे शुह्वस्थ अपनी रूचि, शक्ति व क्षेत्र काल्ानुसार 
प्राप्त ऐसे पदार्थ स्वयं भल्ते ही न त्याग सके यह तो उनकी इच्छा, परन्तु 
संयमी जनों के लिए तो पूर्ण शुद्धता का निश्चय होवे तसी उपयोग में 
लेबे, अन्यथा इन वस्तुओं के बिना, इतनी वस्तुएँ ( के ए, नदी या बड़े 
सालाब, जहां का पानी पिया जाता है ) ऐसा पानी दुद्दरे स्वच्छु और 
गाद छुल्नों में छानकर रसोई के काम में लेना, उसी में कुछ पानी 
गरम या प्रासुक कर रखना जीवानी विधि से उसी जल्लाशय में पहुँचा 
देना, वह प्रासुक जत्न मर्यादा के अन्दर उपयोग में ले लेना, घर की 
चक्की का आटा दिन के समय का पिसा हुश्रा ( वह भले गेहूँ का हैे। 
या चना, उ्वार, बाजरा, मक्का आदि किसी भी बिना घुने अनाज 
का है| ) उपकी रोटी, बाटी, दक्षिया, थूजी, आदि वनावें, दाल 
दांवलों को शोधकर दाल भात या खिचड़ी बनावें, दाल में मसाला 
मर्याद के अन्दर का पिसा हुआ॥लआ हे! या पोस कर डालदें, न 
हैे। तो बिना मसाले के ही रक्‍खें, बस ! भेजन शुद्ध होगया, चौके क 
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पनिहारे पर चन्दोंवा रक्ख, चौके में पवन ओर प्रकाश बराबर आता हे, 
संयमी जनों को ७ के यांदे ११ बजे से पहिले या दोपहर के बाद ३ से 
& बजे तक भाजन करा देना या द्वारा प्रत्चण काना यह काज्न शुद्धि 
हुईं, अपने भाव संयमी के सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्र व तप की बृद्धि 
हेने के हों, यह भाव शद्धि है। 


सोाजन स्नान करके पवित्र अछूते कपड़े पहिर कर बनाया 
लाय और सुनि को नवधा भक्ति पूवक तथा अन्य संयर्मी ज्ञनों को 
उनके पद के अनुपार आदर पूर्वक देगा चाहिए ( मुनि के सिवाय और 
किसी संयमी एललक क्षुल्लक श्रार्यिकादि की नवत्रा भक्ति या पूजा 
अदक्षिणा पअ्रष्टांग नमस्कार नहीं होता ) इस भ्रकार से जब गुहस्थों के 
घर नित्य शुद्ध सादा भेजन बनने लगेगा नो डद्विंए्‌्ट का दोष >ल्किल्र 
जावेगा, खर्च भी कुछु न होगा और सादा भेजन एक वार मिलने 
से जिद्दः जोलुपी तो ऐसा संयम लेंगे नहीं, सच्चे चिरागी ज्ञानीं ही 
इस भार्ग में आगे बढेंगे, सो इष्ट हो है । यहाँ सेशरा यह आशय नहा 
है, कि धर में पवित्र घी, दूध, बूरा आदि रहते हुए या पवित्र घुतादि 
से तैयार किया हुआ मोदकादि ( मिष्टान्न ) संयमी को नहीं देना, यदि 
गृहस्थ ने रवयं अपने लिये ऐसा शुद्ध मिशज्न बनाया है, या ये पदार्थ 
उसको सहज प्राप्त हैं, तो सयभी जनों को देवें, यदि उनके उसका 
स्थाग न होगा तो ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे । 


नवीन दीौत्ा के लिए खाश निथ्रम करना चाहिए, कि जब 
तक वह ( दीक्षामिज्ञापी ) कम से कम रलकरंड भस्वकाचार सागारधर्मा- 
खत, सूजल्ञाचार, भगदतों धाराघनासार, आत्मानुशासन, पं० दीलतराम 
कृत छु; दाला श्रादि तथा द्वब्यसंग्रइ तत्वार्थसृत्र आदि ग्रन्थ कम से 
कम न पढ़ा है।, तब तक उसे उत्तम श्रावक मुनि आयिकादि को दीक्षा 
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कदापि न दी जाथ । ऐसे ही गृह त्यागी होने वाले मध्यम थे जघन्य 
श्राचहों को भी जब तक वे श्रावकाचार, छुःढाला, द्रव्य संग्रह, सत्ताथ 
सूत्र आदि न पढ़े हों, त्यागी होने की ग्राज्ञा न दी जाय | वे घर में 
रदकर या किसी विद्यालय या आश्रम में रह कर पहिले अभ्यास करें 
पश्चात्‌ त्यागी बने ! 


अराजकन्न ऐसे २ त्यागी ब्रद्मचारी, णएक्लऊ, क्षुत्जक ओर सुनि देस्वे 

जाते हैं कि जिनको अच्र का भी ज्ञान नहीं है । प्रतिमाणों और मल- 
गुणों के नाम्र तक नहों जानते, फिर भा पूज्य पद पर प्रतिष्ठित होज्ञाते 
हैं। ये दिन भर किस ध्यान में समय बजिताते हैं सो ये ज्ञानें और 
सर्वज्ञ जानें | हमको तो इतना हो अनुभव होता हैँ कि इनका समय 
संखारी यृहस्थों की चर्चा में जाता हैं और अधिक क्या कहें ? क्योंकि 
कट्दा है कि -- 

काव्य शास्त्र के अथ में पढित रहें खुशाल्न । 

विकूथा आर भ्रमाद से मुरख बितत काल क 


इसके सिधाय यदि कदाचित्‌ काई मन्दुकंषायोा संयमी कुछ 
एकांत में अलग बठकर अभ्यास करता हों, तो दर्शन वाले भ्क्तज्ञन 
नहीं करने देते , जय + में भुला देते हैं । इसके जिवराय कोई तो 
श्रावर्क्षों का जमेंऊ दुने के व्यापार में लगे रहते हैं कोई दुशा-बीस। का 
कगड़ा लिये हैं, कोई गांधी टोपी व खादी के विरोधी हो रहे हैं, काई 
बदसाजन, लोहडुसाजन के कड़े में लगे हैं, कोई किसी संस्था के 
साद में फँस रहे हैं, यहां चन्दा करा २ कर सभिजवाते हैं, इत्यादि 
ब्यापारों में मग्न रहते हैं, क्योंकि ज्ञानाभ्यास बिना तस्वचर्चा में तो 
रस नहीं सकते और दुसरा कार्य नहीं, तब दिन तो किसी प्रकार 
पूरा करना चाहिये । 
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सेने स्वथ इन उत्तम संयमोी जनों के समारम में कुछ समय 
रह कर देखा तो उल्टों मेरी सामग्रिक स्वाध्याय में बाधा पड़ने लगी । 
लोग नबेरे से रात तह घेरे रहतें हैं | इसफे विवाय कोई भोजन की 
बातें करता है, कोई खांच २ कर चोके देखने के! लिये २ फिरता है ) 
ल्लाचार हो मुझे यही विचार आया कि इससे यही अच्छा हैं कि किन्‍हीं 
विद्वानों के निकट, जो सदचारी अ्रणुद्दनी हों, रहना अच्छुए है | वहां 
कम से कम भीड़ तो न होगो । शांति से सामायिक स्वाध्याय तो होगा । 
कुछ पूछना हुआ तो पूद्ध लिया, सीख लिया और देवयोग से ऐसा 
संयोग न बन तो ब्ारमों भें रहकर श्रीमस्प्रातःस्मरणीय कुन्दकुन्दादि 
श्राचायों का ध्यान करना, उनके बचनो को पढना, स्मरण करते रहना, 
इसी सें द्वित है और ऐसखा ही काने के प्रयक्त में रहता हूं | 


विषय में कुछ कह कर अब मध्यम व जघन्य 
कुछ कह देना अनु चित न होगा । 


उत्तम संयमी जनों के 
संयमी जनों के सम्बन्ध मे 

यह तो ऊपर कह चुका हूँ कि जब हृच्य के त्यागी मुनि, एल्लक, 
छुल्ल्क, भ्रर्यिकादि ही रेल मोटरों में अमण करते हैं मो उनसे 
नीचे चाले श्राचक भ्रमण वरे इसमें आश्चर्य दी क्या है वे जब नगर, 
देश देखने या तीर्थ यात्रा करने को इच्छा को नहीं गंक सकते ओर 
घह भी दिनों के बदले मिनटों में, महिनों के बदले द्विनों में करना 
चाहते हैं ओर अपना तथा अपने साथिया के खर्च का सारा भार 
गृहस्थों पर डालते हैं, ता ये नीचे वाले उनका अनुकरण करने से 
क्यों चंचित रहें ? ये आडवो प्रतिमा सह तो स्वयं दृव्य रस सकते हैं, 
श्रागे अपने किप्री सम्बन्धी या आज्ञाकारी नोकर रवव लेते हैं और 
फिर मृहस्थों के माथे लम्बी २ मुसाफिरी (यात्रा ) करते हैं । 
प्रत्येक स्थ।न से लम्बे टिकिट का दाम मांगते हैं, ओर पूरा या अधूरा 
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मिल जाने पर फिर पास वाले स्टेशन पर उतर जाते हैं फिर वहां से 
भी पूरा माँगते हैं, इस प्रकार व्यापार सा बन गया है। 
पैदल चलने के स्थानों में तो जाते नहीं, क्योंकि वहां सवारी की 
कठिनाई होनी है, रास्ता खराब, जड़ात्वी, पहाड़ी, रेतीला, ऊँचा, 
नीचा इसके सिवाय रुपया नकद चन्दा वहां कम मिलता है । शुद्ध 
अनाज घी, दृध के सिवाय फल, शाक, मेवा नहीं सिजता, इसलिये 
जाते नहीं श्रीर उपदेश करना आना नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं, इससे 
लोगों पर प्रभाव पड़ता नहीं, शहर घुमने को ज्लालपा घटती नहीं, 
तब ओर क्या कर ? अधिकतर मोली स्त्री समाज से इनका कार्य बन- 
जाता है | अनेऊ ऐसे स्यागी हैं जिनमों एक तीथ की यात्रा श्रनेकों 
बार हे। चुकी है, फिर भी तीर्थ यात्रा का मोह बना ही रहता है! 
वहां रहने पर भो यहो भावत्रना रहती है, कि कोई भोजन को व्यवस्था 
कर देवे, यटां से जाने के खर्च का प्रबन्ध कर देबे, तो टीक हे! । 
चर्मध्याद के सवाल लें उदार दातार यात्रियों का ध्यान विशेष रहता 
है | श्रन्य २ जगह अन्य २ दातारों का और वहां जो दे देवे उसको 
गुगागान करते है | त्यागी देकर भी खापेज्ञ हे।ने से श्रीमानों की सेवा 
*उुश्नपा में हो बहुत समय जाता है । लोगों में प्रभाव डाक़्ने को 
कभी २ शक्ति से बाहर डपवासादि करते हैं और गु स्‍थों को दबाब 
डालकर दवव्य तो लेते ही हैं, परन्तु कहीं २ बलात्‌ अनुचित प्रतिज्षाये 
भी दिला देते हैं, जिनको ग्रृहस्थ पालन नहीं कर सकता, स्तरों या तो 
प्रतिन्ना तोड़ देता है या अर्त रोद भादों से उय्ों सयों निर्बाह करता है । 
शूद्रजल त्याग श्रौर अह्मचर्य ब्त के विषय में तो ख़ास बातें हैं | 
मैंने अनेकों गृहस्थों को शूद्रजल त्याग की प्रतिज्ञा भद्भ करते देखा 
है, वे कहते हैं, क्या करें लेना पड़ता है, परन्तु हमारा चल नहीं 


रूक्ता, ब्रह्मचर्य ब्रत में मी यही बात है कि घर में तो तरुण ख्नी, 


( ह६ ») 


दूसरे या त्तीसरे त्ग्न की है गौर उसके पति को बह्माचर्य दिला देते 
हैं इससे ख्लरी की क्षाय न घटने से घर में निरन्तर कज्नह रद्दता 
है| घर नवक्वास बन जाता है | ऐसे दृष्टांत हाल मौजूद हैं, कोई 
तो तोड़ बेठे और कोई कलह में पडे हैं, कि कर्तच्य विम॒द हे। रहे हल 
एक और कलह का दुख, दूसरे प्रतिज्ञा भड् का डर, गेसे इन्द में पड़े 
हैं। इसके सिवाय और उपदेश अ्रद्विकतर कनूद्‌ मल त्याग, हरी का 
स्थाग , कशडा ( छाणा ) थापने का त्याग, कंडे जलाने ओर गोबर से 
लीपने का त्याग आदि अधिक कराते हैं, परन्तु स्ताध्याय करने, शाख 
सुनने, कम से कम एक यार भी एक्लांत में बंठरर आत्म स्वसूप के 
बिचार करने तथा अपने ढापों का बिचार करके त्याग करने वे 
सास।यिक प्रतिक्रमण का स्वरूप समकाकर उसका नियम कराने का 
कष्ट नही लेते, या प्रथम ही शिध्यात्व का स्वरूप बताकर, उसे छुड़ाने 


का यत्र या सप्तव्यसन व उनके सरदार जुद्या, सह्ठा छा च्याग कराने 
( जिससे देश पायमात्र है। रहा हैं ) का यत्र व हिंसादि पर्षों का 
स्वरूप बताकर देशत्याग ( स्थूलस्याग ) श्रादि कराने का यत्र॒ करते 
कम देखे जाते हैं | नहीं कहें तो भी टीकू हैं । शूद्ध जल्म 
व्याग के साथ नत्न के जल का अंग्रजी दवाओं का, सह घर्गेरह 
का स्याग नहीं कराया जाता | एकश्कक्त व उपवास का 
नियम सो हराने हैं, परन्तु डस दिन ग्रहारम्भ छाड़ कर, धरमंध्यान में 
ही काल बिताने का नियम श्री कराते हैं ? रल त्याग कराते हैं, परन्तु 
डसके बदले बहुत ग्रारस्त न बढ़ाले का भी मार्ग बताते डर? अब 
अमुक दिन थो न खाना, तब क्या खीर, पेढा, कल्लाकन्द बनाकर 
खाना ? नमक के बदले समिष्ठाज्ष, पक्व्राज्ञ बनाना, सीडा ( गुड़, खांड ) 
के बदले दाख, छुड्ारे आदि ढुँढते फिरना, इसने सहज साध्य भीजन 
जो कम आारस्म से होवा था छूट कर कठ़िताई से होने बाला, बहु- 


( हऔ७ ) 


आरस्म जनक, बहुत खर्चोत्ता अधिक स्वादिष्ट पुष्ट, गज्ए, जो नित्य 
से भी अधिक खाया ज्ञाथ, बन गया ओर इन्दरिय संयम तथा 
ऊनोदर का अभिप्राय कुछु भी नहीं ख्धा "' काई घी 
छोड़ते हैं, परन्तु बादाम या खोपरें का सेल निक्लवाते किरते हैं, 
यह क्या है ? मार्ग तो यह है कि नि हो रस सहज प्राप्त हों उनमें 
से अम्क रस नहीं खाना, उसके बिन्य शेष से काम चल्ना लेना, न 
कि बदलने में अधिक सृल्यवान स्वादिष्ट रस दुँढना | ऐसे ही कोई 
अनाज जो रूब ऊरह सहज साप्य हैं, स्यारवर दूध मेवा, फल, 
शाकादि खाने का नियम करते हैं, जिससे गुहम्धथों को बहुत त्रास होता 
है. क्योकि ये पदार्थ सब जगदइ नहीं मिलने थौर बहुत दृब्य साध्य 
हैं, ऋज्ञानी लोग ऐपे त्याग को त्याग मान बेठते हैं । य्रह महंतता 
बढ़ाने के! साधन ६ । माल सता मौज से डडाना और तप व्यास का महत्व 
कायम ग्खना । डरते प्रकार कसिण्य त्यागी, ब्रह्मचारी ग़ह्स्थों से कह ४ 
कर अमुक + पदार्थ बनवाते हैँ, उनको सादा खुराक नहीं रुचता, ये 
स्तरों । यहां तक बग जाते हैं कि सादा भोजन कराने वाले की लोगों के 
सामने दीका करत हैं, जिसका अखर यह द्वोल्त है कि या नो गृहस्थ 
आगे छा त्यागी जनों को भोजन कराने में डर जाते हैं, या इच्छा और 
शनि, के हिरुद्धू भोजन तो करा देते हैं, परत्त पीठ पीछे लाना श्रक्ार 
की अत्तड्वार युक्त टीका करते हैं 


बहुत से त्यागी सयमी हपनी भक्ति अपने पद से अधिक कराते 
, गैस छुल्लक एल्लिक आयिकादि नवध। भक्ति कराकर ही आहार 
है केई ब्रह्मचारी नमोस्तु कहलाकर अप्टांग नमस्कार कराते 
कहीं २ श्रावकरगण त्यासियों का बहुत ऊँचा सम्मान करके चढा 
देते हैं और कही २ बष्त भी नहीं पूछते । फल यह होता है हिं 
“मेह के खाथ घुन भी पिस जाता है ” श्रर्थात्‌ सेषी जनों के कारण, 


अर 2 2४ 
य्प ह 
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सच्ची त्वागियों के लाभ से भी वश्चित रह जाते हैं । कहीं २ एक २ 
स्थागी के भोजन के लिये हनना आररभस किया जाता है कि उम्रकी 
तैयारी में कई २ आदसी लगते हैं और बहुत «मय लगाते हैं, अनेक 
पदार्थ तैयार करने है और कही सादा दा, भात, गोटी, ल्िचबी 
श्रादि का भी प्रबन्ध नहीं होता । 


झौर भी एक्र बात जो आज चत्र पी हैं, वह है सात आदि 
उन्क्ृष्ट सथमियों के केशल्ञाच की, अर्थात कई दिवस पहिलेसे ये 
सथमाों जन अपने केशलोच करने की सू तना शुद्स्था को केर इसे हैं । 
तिथि कान श्रीर स्थान भी निश्चित कर देने हैं, टसलिये स्थानीय पथ 
ये समाचार सर्वत्र पहुंचा देसे में और भक्त जनता उपस्थित हे। जाती 
है। सब लियन स्थान ऑर सिधि पर थे सयर्भी 'टखासम पर 
ब्ेठकर, कोई २ क्दयं अ्रपने हाथ से और कोई २ देसरों की सहायसा 
से, राख ( मम्मी ) लगाकर क्रेशा पाटन करने है, जनता द्वादशनु« 
प्रेज्ञादि पाठ पढ़ते है. ऐसी रीवि थोड़े समय से प्रास्म्भ होगई #, 
अधते सब से उन्कृट्ट श्रायक्ष + बतादायोीं एहच्ाह पस्ताक्षालती न 
ब्यावर, अ्नमेर बम्बई आदि म्थाना मे साधपरर जनसना के ससस केश - 
बच करना घाररस किया और उस समय उन्ता प्रास्सों मे यह कार्य 
जनता के सामने पहिले पहिल्क थआया। अनाव ड्सयने टसे 
पृथ्ा का अनुमोदन किया ओर दालादि करके इनसई साम से 
ओआपचालय, पाठशालाएं आदि अस्धाोए भी खीलंदी । 
बरस | उनके बाद होने वाले, सुनि फ्ल्लच#॥, घल्लतक श्यायिकादि 
संयमी जनों ने इस प्रथा को अपना लिया, विद्वानों ने हस प्रथा को 
प्रभावनाग का रूप दे दिया ओर अब यह पूृथा जोरों से चन्त रहीं है | 
इसके विफद बॉलने बाल्वे बत्यू पार्टी | घमं श्रत्न प्रभावगोंत के बाचक 
सुनिजनों के रिंद॒क आदि अनेक प्रकार के पी से विभू पित (श्रपमानित 
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किये जाते हैं । जो है।, परन्तु ग्राज तक किन्हीं संयमी जनों ने या 
बिद्ठालों से पृउप श्री कुन्दकुदादि आराचायें के वाक्य नहीों बताग, कि अमु्क 
प्रामाशिक सर्त मान्य प्रायोन ऋषियों कृत ग्रन्थों से अमु& २ 
गाथाए , श्लोक, केशलाच करने की विधि ऐसी ही बताते हैं, कि 
पहिल से प्रसट का श्रथवा सर्व साधारण जनता के समझ बेट करके 
फंशलाच काना, जैसा आज कल्न हा रहा हैं, तथा इसे प्रभवनात का 
लेकंग भी कार्ट ऋषि कहते हैं तथा अआरादिलाथपुराण ( जिन- 
सनाखाय कूत जो सर सास्य हैं ) अथवा हरिवंश, पद्मपुराणादी में 
कोई दृएयेत रेले आए हैं ऐसी कथा समिल्वती है ड्ि अमुक सीर्थकर 
के तीव में अमुर २ मुनि श्रादि सयमो ऐसे हा सर्व सावायण जनता 
के समदत अं यका कंशस्तोच कपते थे आर >ससे प्रभावित होकर अनेक 
सब्य प्राय) सुनि तथा आवक के बता के घारशा ऋूर लेने थे अनेक 
ग्रजेन, जैमधमा अत गाने थे, एक समय सेरे परदल गणेणशप्रसादजी 
वर्ण, सहारा/ज् भोर कद दूसरे संदसृटस्था के सन्सुख एक 
मनि महारान ने कहा था दि लीर्खका भगाने जब दीक्षा 
लेने थे, तब 4 पल्ककी से उसर कर वख्यानपशा के स्यास का देते थे 
झोर लित्ठो का नमस्क र कार सयये ही दीक्षित होजाले थे, उस समय 
जपस्पिल देव दे बबा वे नह लारियाो के सम # सृष्टि कसजुक्ष करते 
3, जिनका हन्द रखे पेंटी से सखकर प्वोर ख्ार में छोर काता था, 
हर्माचये यह सब के सन्मुख हुआ कि नहीं ? इससे टस्डाने दिद्भू 
करना च.हा, के पहिक्रक मे केशक्लास काना विधि पूर्वक ही हैं, तथा 
यह भी सिद्ध काना चाहा कि बिना गुर के मनी दीक्ा बाहण हों- 
प्रकती हैं, क्योकि थे स्वयं बिसा गुरू के छुनिदीलित अपने आप 
सुसुल कभेष ( बड़ भी स्व्र्य लिया था / छोड कर है। गय थे । 


पान्‍्तु जब किद्मुदर्य वर्णी जी ने कहा कि थे तोथकर थे. म्वर्लू 


( ४० ) 


थे, उनका कोई गुरु नहीं हो सकता, वे स्वय द्रागदयुरु होते हैं, 
इसलिये श्रपने से बड़े सिद्धू ( शुद्धात्मा ) को शआादर्श गृद मासकर 
स्््यं दीजित हेते 5, परन्तु श्रागम ही आजा श्रन्य प्राशियों के 
लिये ऐसी नहीं हे, इनको तो उस समय कं प्रतिष्ठित पृज्र श्राचार्यों 
के पास जाकर हीं द्वीक्षा लेगा पड़ती है ग्रोर भ्राचायं महाराज सुपरात 
देसबका उसकी भले प्रशार परोक्षा करके द्रव्य, दोत्र, कण अर भावों 
का बिचार झरव उसके झात्महितसिद्धि क श्रर्थ दीक्षा देने थे, न कि 
शिप्या को गणना चढ़ाने के लिये । तथा वह उनका लतपौ--- 
कल्याणक का समय था, इसलिये रख समय केंशलीयथ करता उचित 
ही था, परन्तु डस समय के पद्चात अपना छुञ्सस्थ अवम्धा मे उन्‍होंने 
अनेकी बार केशक्रोच क्रिया, किन्तु उपझा सूचना उन्‍होंने या इन्द्र से 


अवधि से जान २ कर किसी को दी थी और इसी विधि से उनका 
कंशलोच होता रहा इसका भी प्रभाग कहा आपने दे है ? यदि 
देखा हैं तो कृपया बतलाइये में भी टसे परढका अपनी सूल 
सुधार लू इन्यादि । 

परन्तु उत्तर नदारद ; बाद से बोल अचछ इस समय तोज़ा 
कह दिया सो करू गा पान्तु भविष्य से ऐसा रही अरूया, समय 
हाने पर बिना जाहिर किये पर्कान्त से हो कर जिया कंम्शा | यह 
प्रतिज्ञा बचन रूप हो रही, परन्तु पाक्षन नहीं टुआ। कोई २ सुलियां 
के केशलॉच कान, रापराटित केश मेच्ने, उन्हें किया जरृाशय में 
में सपने, पाछ्ठी नद्ी देने, कम इलु नया दन नवीन शास्त्र भेट ऋरने 
की बोलियां भी बाली जाता हैं और उससे इन्यन्न पब्य खथूभा की 
आज्ञानुसार अम्लुक सस्था में दिया जाता है। संस्भप्र है यदू भा विधि 
प्रभावनांत की बोध न्वीकार करली गईं है। । 


द्ौँ 


यह जाहिर केशब्रोच की प्रथा क्गमग ३० हर्थ से चक्की है 


हे 


( ४१ ) 


इसके पह्वचिले कभी देखने सुनने में मद्दी' आई | यद्यपि दक्षिश कंनेरा 
( कर्णाटक ) प्रांत की ओर प्रायः मुनि होते श्राये हैं, परन्तु को 
समाचार विदित नहीं हुए कि अम्ुक मुनि ने अमुक दिन, असम 
नगर से जरासस इतने नर नारियों के सम्रक्ठ कंशल्ोच किया | हमसे 
स्पष्ट होता है कि यह कार्य ( बेशलोच ) मनि छादि सयमौजनों का 
डनक २८ गुर्णो में से एक मलगुण है. जिसका उनको अ्न्यान्य मुल्य 
गुणों के समान पाजन करना चाहिये और मेसे अन्य मृत्त सुख 
(खाकर पालन नहीं किये जाते, ठसी प्रकार इसके भा दिखाने की 
जरूरत नहीं हैं । समय श्ाने पर किसी भी एकरात ज्ञत्र में, बन उपबन 
आदि मे बिता किसी की सहायता के रवय॑ अपर हाथों से॑ सयस: 
साधनार्थ कर लेना चाहिये, कशक्षोंच क॑ डेतु मुललाचार आदि ग्रन्थों में 
इस प्रकार बताए हैं, अथर्ि-- 


केशलॉच करने से ( १ ) जीवा की उम्पक्ति नहीं हाने पाती, 
जिससे संयम को रक्षा हाती है, यदि उस्तरादि से करे था करावे तो 
या सो उस्तरादि साथ रखना पढेंगे, जिससे परिप्रह बढ जायगा, या 
किसी से याघना व दोतसा करना पढ़ेंगी, जो मुनि घम के विस्छ है । 
इसलिये [ २ ] अयाचीक बलि का पात्रत होता हे | ३] परिग्नह- 
परिहार बत में छपवाद नहीं श्राता है । [४ | शरीर से रागादि 
भावों का निराकरण हेतत। हैं [ £) अाकृष्ट तपश्नाशा का पालन 
दता हैं, इस्यादि | 


भ्रद विचारना यह है, कि पूर्व ऋषि मुनियों का मार्ग श्रेष्ठ माना 
जाय या वर्तमान पद्धति का ? एक बार ल्वेखक ने मुनि अ्रनस्तसागरजी 
[ जो एकान्त में ही केशल्ोंच करते थे भौर किसी प्रकार का चन्‍्दा 
किसी संस्था के जिए नहीं कराते थे, न कभी कछिस्ती को किसी से 
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कुछ दिलाते थे | प्रखंग से दान का उपदेशमात्र कभी कर देते थे, 
जिनका देहावसान इस्दौर में हुआ है] से पूडा कि आपने केशल्लोच कर 
लिया, परन्तु आवकों को खबर भी नहीं मिल्ली, तो उत्तर मित्रा कि 
यह तो हमारा मुल गुण है, जिसका पालन हमको भ्रागम के अनुसार 
करना कर्सव्य है, इसमें कहने और दिखाने को क्या जरूरत, ऐसे 
हम कौन २ मुल गुण दिस्वा २ कर पालेंगे । 
प्रश्न-- एकांत में केशलोच करने से यदि कोई ऐसी शक्का करें, 
कि कुछ दवा का या शख्त्र का प्रयोग कर लिया होगा नो ? 
उत्त--शझ्का तो ओर भी मसुलगुर्यों में कर सकता है, सब ऐसी 
प्रतीति किस २ की कराते फिरेंग | इसके सिवाय उसकी शक से मुनि 
को तो कुछ भी हानि देती नहीं, मुनि का तो ख्याति, ज्लाभ, पूता, 
सत्कारादि की चाह होती नहीं, इसलिये वह चाहें जो कहें या मानले । 


प्रश्न--ओऑर वर्तमान काल्लोन मुनि झादि संयम तो सर्व साधारण 
जनता के समझ ही केशक्षोंच करते हैं, तो ते क्यों करते हैं ? 

उत्तर--इस विषय में में कुछ नहीं कह सकता, उनका भाव दे 
ही बता सकते हैं । 

प्रश्त--हमने सुना हैं, कि हस धकार जाहिर केशज्ेच करने से जित- 
घर्म की अमावना हाती है ? 

डउत्तर«>प्र भावना तो मुनिराओं के श्रागमानुपार उसमे तय संक्म 
और उनकी श्रास्म्ा के विशुद्ध साथों से दिए गये तत्त्योपदेशले हे।ती है,न 
कि कृशक्ञाँच दिखाने से । यदि केशल्वांय दिगवाने से हो प्रमावना दौती, 
तो प्राचीन ऋषि-मुलि भो ऐसा ही करते और आगमस प्रन्थों में हस की 
विधि तथा इृ्टांत भी सिज्ते, परन्‍्सु ऐसा नहीं है, हसके सिवाय उप- 
देशादि गांण द।जाते परस्तु इस क्रिया के देखने से क्वलित्‌ कदा चित ही 
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कोई प्रभावित हुवा व होता होगा | इसलिये प्रभावनांगाभिलाधी उद्ार- 
चरित पुरुषों को चाहिये कि वे अपन तप और संग्रम को आगमानुसार 
शुद्धि करते हुए, निरंतर तस्वज्ञान बढ़ाते रहें, जैसा प्थ्यपादुस्वासी ने 
कह! हे. 

“तदबयात्‌ तापरान्श्रच्छेत तदिच्छेत तस्परों भवेत्‌ । 


येनाविद्यामय रूप स्यवक्या विदयामय बन्नन ॥ 


ग्र्थात-वही (तस्वचर्चा) बह वहीं पूछे उसी की इच्छा बरे, उसीसय 
हाजउने, जिससे अविद्यासईई रूप का छोड बर दिशा [| ज्ञान ] हो जाबे, 
क्योकि शअस्महिनेषी मुनिजनों को दा ही कार्य बताए गए हैं यथा-- 


मानाभयास' सदा कार भ्याने चाध्ययने तथा । 


सपसलोी रक्षोणा अब यदौष्छेडिस्मामन:। 


आर्थात- यदि आत्महित करन की इच्छा हैं. नो सदा ज्ञान ध्यान 
अध्ययन का अभ्यास करते रहो झऔर तप की उक्षा करते रहो, जिससे 
ग्रस्मःसे मोह व राग हं प चीण होते जांय आर विशुश्धि बढती जाय इससे 
क्यों २ आयमा विशुद और जानी इतना जायगा, सयों २ क्षोगों पर उसके 
उपदेशों का तो प्रभाव पढ़ेगा ही, किस्तु उसकी मुद्दा भी प्रभाव डासख्र 
सकेगी, यह जिनेन्द्रदेव की बीत्तराग मुद्दा है, इससे अधिक प्रभावक और 
कोई सुव्ा संसार में नहों है. यदि यह ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, संगम तप 
संयुक्तदों तो, हसलिए इसको बाह्य कोई आाडस्थर (चसस्कार) दिग्वाने 
की अरूरत नहीं है| वास्तव में वही घसे प्रभावना कर सक्ता है जिसने 
स्वान्मा को ज्ञान, 'यान, तप प्रादि से प्रभावक(निमंत्र) बना लिया हो, 
बाद अाडरबर में काशित कोई अज्ञानी मोहित हो सक्ता है, परन्तु वह 
अर्म तत्व के मर्म को पाकर प्रसन्‍न नहीं होता झोर तत्वज्ञाल गर्धित 
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उपदेश से अ्रच्छे २ विद्वान्‌ प्रभावित होकर जैनघर्ममांत्न स्वीकार 
हो नहीं करते, किस्तु जैन धर्म के सरये प्रच रक है जाते हैं, देखो पात्र- 
क्ैशरी ग्राह्माण €०० शिएरयोँ सद्दित पूल्य श्री समंतमव्राचार्यक्रृत 
देवागम स्तेत्र का पाठ सुनकर स्याद्वाद में शब्लित होगये और श्री 
पारवेनाथ के दर्शन करके ज्योंही स्थादह्ाद का स्वरूप समझे, त्थों ही 
सब शिष्यों सहित देगम्बरी दीक्षा प्रहण करत्ली, इसका नाम प्रभावना है 
अ्कल् काचार्य ने बौद्धाचायों से बाद कर २ क जन धर्म की प्यजा 
फहराई थी, इसो प्रकार अपने तैएसंग्रम और ज्ञान के प्रभाव से पूर्व 
ऋषियों ने खूब ही घम प्रभावना को थी । इसलिये धघमंप्रभावना का 
साधन ज्ञान, भ्यान, तप स यम के समभो, केशलोॉच धर्म प्रधावना का 
हैनु नहीं हैं, इत्यादि । 

महाराज के इस उपदेश से सबको बहुत अ्रानव्द हुआ और सनी 
सन्देहरहित हुए । अब मात्र यहां प्रश्न यह रह जाता है. कि वर्तमान 
पद्धति का जाहिरा केशलो व यदि झागम अनुसार है तो आज्ञा दिखाना 
चाहिये, सर्वमान्य ऋषियों के वाक्य, सूत्र, गाथा, श्जॉक, मय प्रन्थ 
अच्याय. और श्क्ोकसंख्या के प्रगट करना चाहिये । 
और इृष्टान्न मी पेश करता चढहिये, साकि बादवजियाद 
मिटकर एकम्रलत होजाय | यदि यह आगम से प्रसाशित नहीं हे, 
सो इस पद्धति के बदत्त कर पुत्र रूप में खाना चाड़िए. क्योंकि 


यहां युक्ति का काये नहीं है, यह चरणानुय्रोग) का विपण हैं इसमें 
आज्ञा दी प्रधान होती है, यदि हसे युक्ति से पेसा सिद्ध करने की या 


देश काज का सहारा लेकर सुधार की बात की जायगी, तो फिर युक्ति 
तथा वेश काल के श्राश्नित और भी सुधार दाने करोंगे और तब 
वह दिगम्बर मुद्रा ही लुप हो जायगी | इसका भी ध्यान 
शखना आहिए। 
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मैरी राय में उद्विश्त्याग संयम स्वीकार करने से पूत्रे उसके 
डम्मेद्वार म्रमुझ जनों का प्राम २ लगर २ फिर कर उपदेश करना 
चाहिये, शिसले गृहम्धतन शआवकर्स व क्रियाणों के समझते छरो, 
डनको शुद्ध प्रासुक सॉजन- पान की विधि और मर्यादा सिखाना 
चाहिए रसोईघर इवादार प्रकाशवान टीक करवाना चाहिये, पाकशाला, 
भोजनशाक्षा, पतिश्ारा आदि स्थानों में चंदेवा बंचवाना और सूर्थोदय 
से लेकर सूर्यास्त के पहिलले +> भोजनपान सामग्री तेयार करने, कूटने, 
आंबने,पीसने, देखने, दूध निकाक्षने तपाने, दही जमाने, थी निकालने, 
सपाने पामी गरस करने झादि कियाओओं छी शिक्षा देना चाहिए | 
स्नान करके शुद्ध घलें हुए वस्र पह्चिन कर भोजन बनाता थौर 
सर्याद के भीतर यदि अतिथि मिले तो उनके जिमाकर अपने परि- 
बार सहित कीस लेना, राज्ि में न खाना रूम से कम घरके चौके में 
शुद्ध ही बनाना तथा मुनि के नवधा सक्ति पूरक झशौर शेष उध्धिष्ट 
सयागी सयमी ( मिन्षुओ ) का, अथवा अन्य त्यागी अआवके के 
यधायोग्य बंइनादि सत्कार पूर्वक सेजन देना सिखाना चाहिये, इस 
प्रकार पद्चिले कम से कम सौ-पौन सी प्राम-नगरों में हस प्रद्धार चोंश्र 
नियार करना चाहिए, तब डहिष्ट ्पाग शत लेगा उाहिए और शत 
क्षिप बाद उसी बाश्र में जहाँ श्राव्कां को ऐसी सुचघरी हुई क्रिया होगई 
है।, विहार करते रहना चाहिए और उयों ल्‍यो परस्पर के ससर्ग से इस 
लरह चोकों को श्धि बढती जाय त्यों स्यों बिहार का चोन्र बढ़ाना 
चाहिए सघम्ी उदिष्टायारेयों का ही नहीं किल्तु परिभ्रह्ठ स्थाग 
( नवशी ) प्रतिमा में ही सं थी जनों के! सब प्रकार की सवारी का 
ध्याग कर देना चाहिए और अपने पद वे शक्ति के शनुपतार 
पैदल ही बिहार करना चाहिये, उनके लग्दी लग्बी यात्राओं के 
शीघ्र पार करने ओर कावई सूरत, दिल्ली झ्ादि बढ़े २ तगरों के 
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देखने का मोह बिलकुल न रहना चाहिये, माश्र यददिये नगर उनकी 
वैदल यात्रा में श्राजांय वो बहुत शीघ्र उनमें से निकल्न जाना चाहिये 
शोर अपना बहुत समय प्रार्मो में ही विहार व स्थिति ऋरके बिताना चाहिये, 
क्योंकि वहाँ का जल-वायू स्वास्थ्यप्द शुद्ध होता हैं, भोज्य पदार्च 
श॒द्ध होते हैं, क्योंकि वे बढ़ीं पैदा होते हु और वहां के नर नारी स्वर 
अपने हाथ से पानी भरते, कुटते, पीसते, भोजन बनाते, घासन मांजते 
हैं, इसलिये वहां स्वभाव से शुद्ध श्रासुक अनुद्दषट भोजन मिल्लष सकता 
है, यदि कुछ श्रज्ञानजनित दोष कहीं हैं तो सहज उपदेश से दूर हो 
सकते हैं, क्योंकि वहां के निवासी सगज् प्रकृति के होते हैं, इस लिए 
डन पर उपदेश का प्रभाव पडता है इस के शिवाय उनमें सादणी पाई 
जाती है, उनका गहन सहन साधा, पहिरना शॉोदना सादा, बोललाल 
सादा, खुराक सादा, जो देखो जहां देखो, सब मादा ही सादा, वहां 
बनावट सजावट व फैशन का भूल नहीं मिल्लता, क्योंकि बनावट तो 
नगरों ( शहरों ) में तथा कुछ कुछ शहयों के सनिकटवर्सी ग्रामों में 
मिलती है । वास्तत्र में वहाँ. ग्रार्मों में | मोहक कारणों की कमी होमे 
से संयमी जनों के योग्य उत्तमोत्तम लेश्र-प्राम ही हैं। हन प्रार्मों के पास 
पास भ्रायः तीन २ चार २ कोस की दूरी पर होने से विहार में खा 
नहीं आती । स्वाधीनता ये ये परिग्रही जागी संयमी जब चाहें विहार 
कर सकते हैं. कोई रकाबट नहीं. न राष्यय की रुकाबट और परिग्रह 
ढोने को चिता, उठे और चक्ष दिए पहिले से जाहिए करने की जरूरत 
ही नहों है, क्योंकि न मजूर बोका ठोने छो चाहिए, न फैस का बनदों- 
वस्त कराना है न पाँव पुजवाना हैं, न स्वागत कराना हैं, क्योंकि न सो 
पास में परिग्रह् है न रखना डी हैं, न मार्ग में लुटने का इर हे, यदि 
सकि हेगई, विहार का समय न रहा तो जहां पहुंचे, वहाँ मकाढ़ के 
नीचे, मँदान में, गुफा में शून्य खंडडरों में कही भी शाज्ि बिताई, 


( एड ) 


फिर चल दिये। भददहा | कैसी स्वाधीनता ! कैसी प्रभावक बृत्ति !!] कैता 
साम्यभाव | कैसा थेये !! कसी सहनशीक्षवा !! घनन्‍्य हैं वे महात्मा 
को श्ध्यात्मज्ञानपूर्वक ऐसी निम्पृद्चर्या करसे हैं, स्वपरप्र भावना 
का उत्तमोसम हेतु है ऐसे विहार में सभी छोटे बड़े ग्राम नगर आयेंगे, 
प्यान के योग्य, पेर!ग्य के हेनु बन उपबन, पर्वत, जंगल वौधियां, सर 
सरिता आदि में हेकर विहार है!गा | वहाँ के निवासी और बटोडियों 
को इन महात्माओशो का उपदेश मिक्कया, जैसा पूर्व काल में होता था 
और वर्तमान में स्वेतामबर रथानक वासी साधुओ्ों तथा कतिपय वैष्णव 
साधुओं दाता अभी भी हे।ता हैं | बास्तव में यही माधमार्ग है जो आज 
भी खुल्ला हैं थ्रीर खुल्ला सहेंगा | जा निष्परिप्रह हैं उनके लिये यह 
मार्स कभी बन्द है ही नहीं सकता | चारों का डर परिभददी को होता 
है, परिग्रही पराधीन होता है, उसे साथ चौकी पहरा, सवारी 
नौकर सजूर सब चाहिये, मार्ग सुरक्षित साहिए, परगन्‍त परिग्रद्रहित 
महास्माओं के क्या ? जहाँ से चत्र दिए, वही मार्ग, जहाँ पहुँच शण वही 
मुकाम, जब पहुंचे वही मुदत, जो शुद्ध पदार्थ सह्ठज प्राप्त हागया वही 
भोजन उनका महत्व म्मशान, कांच-क वन, शबत्र मित्र, पुजारी श्विनयी, 
सुख दुख, सब समान हैं, इनको इस शाज्तता का प्रभाव क्र बन- 
पशुक्रो' पह भी पढ़ जाता है, वे उन्हें बाधा नहीं पहुँचाते और घदि 
सीम कम के उदय से नर पश , देव व अचेतनकृत उपसर्श आमी जावे, 
था परोपद उपस्थित है| ज्ञान सो एन वीर योद्ा को भांति सामना 
( सहन ) करना है, उन पर विजय प्राप्त करता है, क्यों कि उसके 
भेदविज्ञान ( सम्यरदश न ) के प्रभ/व से यह रद निश्चय है, कि यह 
सब जो है! रहा है, बह जद ( पुदगल्ल ) पर हो रहा है से तो इसका 
देखने जानने वाका हूँ, पदि यह शरीर जायगा, तो दूसरा नया इससे 
भी अष्छा मिलेगा, इसकिये इसकी चिंता क्‍या? जब तक क्षरोर हूँ 
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तब तक यह उपाधि है, इसलिये अपने ग्रात्मबल से ऐसा उपाय करूं, 
जिससे शरीर फिर न धारण करना पढ़े और शरोर का कोरण कर्म भी 
नष्ट है जाय, इत्यावि भावना साता है, संखार शरीर भोर्गों को 
खअनित्य जान कर झ्राप्म स्वरूप में लीन होता है इस अकार बिचार 
करता हुआ सहन कर लेता है श्औौर उपसर्ग करने वाले सर नर पशु 
थझ्रादि पर भी प्रभाव डाल कर उनको अपना भक्त अर्थात घर्मासभा 
बना लेना हैं वे भी इस प्रकार कल्याण के पार्ग से छ्थ जातेई 
परन्तु यह बात तत््वज्ञानी, सच्चा वेरागियों व तपश्वियों से ही 
हेती है, इसके सिवाय सह में नवदीसित आदि जन नी हेने हैं, तो 
सह के भ्रन्‍्य साधजनों के समागम से व उनके प्रभावक उपदेश आर 
चरिश्र के बल से निर्यलों में भी यत्ञ द घेंयें आरा जाता हैं और इस 
प्रकार साध संस्था चलती है । 


ऐसे परिपग्रह रहित महान्माओं को अपने साथ परिग्रही गुडस्थों 
को अहयण न करना चाहिए, क्योंकि उनको साथ रखने में पराचधीनता 
बहुत आज़ाती हैं, उनके अनुसार चक्कता, सुकास झरना इस्याडि | थदि 
ये क्लोग साथ है! भी ज्ञेवें, तो इनकी इच्छानुपर न चलना, अ्न्यत्र 
चल्ने जाना, क्योंकि हनके द्वारा होने वाले आरम्भ का दाष शिनके 
निमित्त ये साथ जाते हैं, उनको ज्ञगता है तथा उनके द्वारा किए हुए 
मार्ग के सेमिनिऋ श्रादार नहीं लेता चाहिए | जब सयमी ऐसा करेंगे, 
तो गृहस्थ उनका साथ नहीं करेंगे । सागे में कुद दूर तक ध्राव्शी के 
रहने के ग्राम न मिल्लें तो 7०२-३ दिन झाइार न करें या ऐसे जझौेश्रों 
में विहार ही न करें, कि जिय में ऐपी लग्बी यात्रा तथ करना पढ़े 
ओर श्रावक्कों को चौके ले खेकर साथ चत्नना पड़े, मार्ग में जडल 
में मात्र वह्ढी अहार प्रहण किया जा घक्ता है, जो धवानक शुद्ध मिल 
जाय, कोई गुहरथ कहाँ आते जाते हैं। ओर उन्होंने किसी सुृद्धाम पर 
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अपने स्विए शुद्ध भोजन तैयार किय। हैं, वहां ग्च्ानक सुनिजन बिहार 
काते निकझ्ें और योग्य डिथि मिल्ष जावे तो ले सकते हैं, परन्नु जो 
ज़ास हसी उद्देश से साथ हे। छिए हैं, उन के द्वारा तैयार किया गया 
भोजन नो उद्धिष्ट ही होता है, ये नेने हैं तो वे साथ आते हैं। यदि 
बड़े! शान कल हतना बच्च वीय॑ कहाँ है. जो कई दिन आहार बिना 
चढ्द सके श्रॉर तीर्थथाया करना हे या अमुक समय गमुक मुक्‍ास 
पर धर्म के उत्सव में सरितख्तित होना है। नो ऐसा करना पढ़ता है। 
सो उत्तर थ्रह हैं कि-- 


ऐसे स्यागी जनों को ऐसे उत्सयो में अ्रमुक समय पहुंचना ही 
चाहिए ओर उनको किसी प्रकार नौर्थ यात्रा करना ही चाहिए, यह 
आवश्यक नहीं हैं, ये बातें गूहस्थो को आवश्यक हैं, मुख्य भी हैं, 
परन्तु ऐसे महात्माओं को तो यदि बिहार करते हुए सहजरीस्था उन 
उस्मवादि में पहुंचने का अ्रवसर मिल्र गया, लो जहाँ तक उन्के ध्यान, 
अध्ययन व सयम सें विघात न पहुँचे ता क्तचित कदाचित अक्प समय 
मात्र पहुंच जाते हैं, अन्यथा बहुजन घमृदार में ध्यानादि में बाधा 
समझे कर नहीं जाते, हल बाली का भधनुभव उन शंयमी जनों को तथा 
उस विवेढी सद॒गुहस्थां को है ही, कि जिन्‍हांने सम्मेदशिखर जी की वह 
यात्रा को है, जब कि सहयति सेट घ्सीज्ञालनी पूनमचन्द्रजी ने सहु 
लिकाला ये उस्पव कराया था ओर भी प्रनेक मेल्नों ठेन्नों में भी यही 
व्यवाया होती है शो गंयमी जनों को आदमियों के घेर के खाच चद्धना 
पडता है, सब झ्ोर कोलाइल हेतसा है, शान्ति का नामोनिशान भो 
नहीं पाद्ा जाता, ऐसे समुदाय में प्क्षा बेराग', लिप्परिश्रह्ठ स्थागी 
महार्सा क्षिय हेसु जायेंगे ? उसको पद्चिलें अपना ट्वित करना है, प्मात्‌ 
आमुर्षाधिक द्वित भक्ते ही किसी का है। जावे, कहा हैं - 


( ९० ) 


६ ८उन्तम्ता स्वात्मचिन्ता स्थान्मोहचिन्ता व मध्यमा | 
अधमा कामचिन्ता स्यथात्‌ परच्चिन्ता$वमाथसा ॥/ 


अधवत्--उत्तम बिन्‍ता श्रपने श्रास्मा के सुधार की अर्थात्‌ 
स्वास्मा से सोह राग द्वप भावों को हटाना और बाह्य निर्दोष संयम तप 
पालना, सध्यम चिन्ता संसारों प्राशिया के सुधार की हैं, क्योंकि उच 
में मोह हैं । अधम खिन्ता स्वविषय पोषणा करने की और नोचानि 
नीच पर के विगाइने को हैं | इसलिए ये संयमी महात्मा पढिले स्वास्म- 
सुधार बी खिन्‍्ता करने हैं, उसी के यत्र मे रहते हैं और क्रम से प्रा्ो- 
ग्राम विहार हेनेसे लोक हित भी उनके उपदेश द्वारा देता सहताएं सथा 
बड़े बड़े मेल में तो बहुत हो थोड़े लोग उपदेश का छाभस ले सकते 
हैं क्योंकि उन जिचारों को तो परस्पर मिलने जलने परिग्रह सग्हालने 
भोजन बनाने खाने ग्िलाने, दर्शन पूजन श्रोर नेक उपब्धिल ह्यों 
के देखने से अवध्वश हो कहाँ, बहुत हुआ तो भारय से किसों मेंयमो 
के दुर से दर्शन कर लेते नेमक्‍्कार कर लेने हैं, इत्यादि । 

रही तोथेयात्रा की बात लो उसकी सुदत नहीं, वोर्य तो 
जहाँ के वहाँ क यम हैं. जब भी पड़ेँचेंगे, छन्द्रता कर लेगे, (२) यदि 
कदावित पहुँचने के पहिले ही कहीं झायु पुण होगई, तो भी चिस्सा 
नहों, नी की समवना थी, यत्र ग्सी चालू था, धरजिए उससे हने 
वाला फत्न नो है। ही जायरा, । ३ ) ऐसे पुद्य विरक्त महाफाध्शो का 
तीथं तो उनके ही पास है, थे उसे छीड कर तप खूयम्रादि का घात 
करके ऐसे उतानक्ले हन बढ़ा तोथों के किए नहीं होने, एसपी तीच 
श्रकांक्षाएँ ना गृहस्थों को हो हुआ करता हैं श्ररि इसलिए उनके से 
साधन भी हैं, जो अमुक मुहन में ही स्वेच्छा पूर्ण कर सकते हैं तथा 
उनके ऐसे उच्च गत भी नहीं है।ता ( अनप्‌व उनहों पेसा काना ठीक 
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ही है, स्यागियों को नहीं और यदि ऐसी ऐसी द्ाकाज्षाएँ नहीं छूटीं. 
सो पहिले गृहस्थी में रढ़ कर परिग्रह रखते हुए स्वावलस्बनपूर्वक 
उन्‍हें ये आकां्षाएँ मिटा लेना चाहिए, पश्चत्‌ परिग्रहत्यायी 
खनना चाहिए | 

नास्पर्य--ऐ वे स्याशियों को मात्र भोजन पान और स्वपद के 
योग्य झ्रावश्यक बस्च ( मोटे स्व के हो ) तथा पीछी कमयण्डलु 
शार्ष यदि श्रायश्यक हैं, तो बिना याचना के भक्ति व आदर पूर्वक 
गुहस्थों ढ्ारा दिए जाने पर अहया करना आर जी उपकरण स्वापध्याय 
किये हुए. ( पढदित ) शाखत्र वे जोशां वस्त्र बढ़ी छोड देना चाहिए। 
इसके सिवाय उनके निममित्त गृुहर्थां को कोई व्यय ने करना पढ़े न 
चिन्ता में पदना पहेँ इस प्रकार अपना चर्या करता चाहिए। एसे 
स्‍्यागी जनों को पहिले ही श्ाकांतार मिट्रा लना चाहिए और घर में 
साधन खहलतें हुए त्य'ग वुलि का संयम तप का, सस्व ज्ञान का श्रभ्यास 
काने ग्हना चाहिए, जिससे शक्ति वढ़ जावे शरीर त्यात मार्स में पहुंच 
कर फिर पीछे नीचे की ओर न देखना पढ़ें उत्तात्र आगे हों बढ़ते 
जाय । उपवास, एकाशन रसपरियारापनपरतरिस्स्यान, कायकश, 
ऊनोादुर आदि के आन्याग्दी व्याएी ही आर बढ़े सकसे हैं दुप्तर॒स्स रहे -- 


2, [ 


पयागनू नि किसो संखारिस इन्छा से हाय ही नहीं वह सो 
हच्छाओं के नितध से हो ढ्ाती है आर याग का जाने पर भोजनादि 
पशघीन है। जन हैं, हू पर कराने का इन स्यागी ज्र्नो को बद्यश्िकार 
नहीं और गुद़म्ध अपनी रूचि य बुद्धि अनुपार भोजन पान शुद्ध बता 
कार कराता हैं, सो ऋभी अनुकुल पहला हैं, कसी प्रतेकृल पडता हैं 
कभी मिजता हैं, कभा नहीं मिल्लाता कभी धारस्म में ही अन्सराय 
है। जाने से ऊनोदर ही जाता डे, कृभो कई दिशा सह था सो योग्य 
विधि नहीं बनती या लगातार घस्तराय झअता रहता ईं-रेवी 


मी, 


पराधी न दशा में कितना घेये कितनी शान्ति, किसली समता, कितनी 
कमा, कितना वेरःग्य, कितना विवेक, कितना अक्ष, चाहिए! सो 
स्थाग काने से पहिले ही स्वद॒च्य ( शारीरिक शक्ति ) स्वक्षत्र ( बिहार 
का क्षेत्र ) स्वकाल् ( अपनी शेष श्रायु का उत्तारा चढाव ) और स्वभाव 
६ अपने समया छमता धेर्यादियुणा ) का बिचार करके हो स्थास करना, 
अन्यथा भायना भाते हुए ब्रमभ्यास करते पहना चाहिये. क्योंकि रूम 
बन्ध या संवर निर्जेरा, मात्र बाह्यत्याग से ही नहीं हा जाती किन्‍सु 
बाह्य के साथ अ्रन्तरंग की शुद्धि ही से होती है । 


इसमें कोई २ रूज्तन यो कहेंगे, कि ऐसा बियारला रहे, तय 
तो कोई त्यागी सयमी हो ही ने सकेगा, और न होने से मार्ग विच्छद 
हो ज्ञायगा, तो उत्तर यह हैं कि ” १) सथम मार्ग विच्छाद होने या 
न होने की गज से नहों घारण किया जाता, वदे तो मुसुछु त्राणी अपने 
श्रात्मा के हिन के क्विए द्वी करता है, न कि मार्ग विध्छु दे क॑ भय से 
झर यदि कोई प्रज्ञानी ( अविरेश ) जीव केस मार्रप्रभावनार्थ ही 
ऐसा करता है, तो वह भारी भूछ करता हैं, क्योंकि झास्मशुद्धि के 
बिना मार्रप्रभावता वे संस्मोपरस्परा नहीं चल सकती ? हौर २ ऐसे 
दिखाऊ या दूषित संयम की चर्चा छिंद्द जाती है, संग्मी जनों पर 
से आन्था उट जाने से उनके प्रति निरादर का भाव पद हो आना हैं, 
मृठे मेप्री के बदले सर्च को ओर री टर्पेक्षा हो जसोईं संयम की 
ओर से भी क्ोगगों का चिस विवल्षित हों जाता है, और सथ मार्ग अस्द 
दो जाता है, हृसका पस्यक्ष हृ्शात भद्टारकों ढो गहियों का है, कि जब 
इन भट्टारका को गुदस्थों के समान अपने वंश परम्परा चल्नाने का मोह 
बढ़ गया, तो हन्हनि गृह्स्थां के बच्चे / उसके मा कप को कुछ बच्य 
देकर ) खरीदना प्रारम्त का दिये और उनको बड़े क्षाद्र प्यार से 
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शुदृश्यां से भी अधिक सुन्दर २ बहुरुत्य वश्ताभूषण पढ़िरने, बढ़िया २ 
पुष्ट माज्ञ खिलाने, ओर बिसा पढ़ाए ही पंडित पद से भूषित करन 
छोगे, उनको यदि अपने गणगच्छ के क्लोगों या दि जैन भाईयों से 
अधिकाधिक कर बसूल्र करना व भेंद लेना, तथा कुछ शुद्धाशद्ध 
मंत्र पाठादि बोलकर कर पूजा पाठ करा देना झआगया, तो पीढ़ी चबने 
की ख़ातरीं होगई बस ! उसकी अपना पद सॉप कर आप परक्ञोकवासो 
खन गए । इस प्रहार बिना ज्ञान बराम्य और चरिन्न के ही यह परम्परा 
कुछु काल चलो इसके चकत्ताने को इन्दींन किले सी बांधे, फौज नो 
रक्‍्खी, श्रथति क्ोगो को श्रज्ञानी रखना शरू का दिया, उन का शास्त्र 
पह ने का अधिकार छीन लिया, शाख्र भी छीन किए, हर एक कार्य 
में हत का कर खगने लगा, शाख ये खनाने बरगे, पूजा भी ये ही कराने 
छगे, इनके मुखारविस्द से निहले शदर्‌ ही शास्त्र होगए, लोगों को कह 
दिया शात्रों का मुम क्या करोंगे कोई लूट जे जायगा, जका देगा, का भो 
सुरक्षित रस्खेगे, और घुनना हो हमारे मुकाम पर आना या हमकों 
बुक्ञाना, इत्यादि, परन्तु समय बदला, झञान का पुनः: विकास हुझा, 
शाद्या छुपन लगे, उपदेशक प्रचार काने लगे, फक्क यह हुआ, कि इन 
झहस्मन्य ग्वर्थी गुरुओं (भट्टारक) »ा अ- छा रूप दीख गया, लाये! 
में मान्यता कप्र होने क्गी, भोर घोर २ इसकी गरहयां उठा दो गई , 
अन्न कोई कहीं ईं भी तो दिन पूरे का 7हीं हैं, वर्ततान गादीपतियों के 
बाद नाम मो ने उहेया । इसी प्रकार मुनि सयमी त्यागी क्रायर्का की 
पररपर। अयोग्य भीर अऋशक्त स्थक्तिपों से नहीं चद्ध सकती, इस छिए 
योस्थ शक्तिशाली, ज्ञानी, विजेको, बिरागी पुरुषोसमों को ही इस मार्ग 
में झ्ाना चर्हिए्‌, बोर शिष्ययरग्परा का मोह न करके योग्य पुरुषों को 
ही स्वोकार काना चाहिए जिम्नसे िरपयाद मार्ग चलें | 

यहाँ तक पर्प्रिदयागी महाप्मान्ों को कच्य करके डी कुछ 
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खिखां है अब परिप्रह ( धनादि ) रखने वाले त्यागी ब्रती श्रावर्कों के 
सरबन्‍्ध में भी कुड लिखना उचित समभता हूँ । 


जो शक्तिह्वीन किन्तु झुमुकछ प्राणी उपस्रगं व छुचादिपरीपह 
सहने को असमर्थ हैं, पेदल यात्रा भी नही कर सकते और यात्रादि 
का मोह भी लगा है, तथापि संयम मार्ग में बटका खश्रम्यास काना 
चाहते हैं, उनके लिए दो ही मार्ग हैं कि या तो वे घर में रह कर शद्ध 
भोजन पान करें, ज्िकाल सामायिक करें, प्रोषचादि करें, पंचपापों 
का परिहार करके अण ब्र्तो का मेरतिचार प'लन करें, *वित्त वस्सु 
खाने पीने का त्याग करें दिवामेथुन तथा रात्रिभोयन का कृत कारित 
श्रौर अनुमोदना से नवकेटि शुद्ध करक स्याग करें, खह्यचर्य शत श्रस्ंड 
पाले, व्यापार धंधे को छे'ड॑ । तात्पथ-प्रथम से अ्रष्टम प्रतिमा सके का 
ब्रत घर में रह कर अपनी शक्ति अनुधार क्रम से पालन बरे औ( 
अपनी शविक स्थिति के श्रनुखार तोर्थयात्रादि करे, परन्तु उधार 
लेकर या क्रिसी से मांग कर यात्रा करना टचित नहीं हैं, पास में द्वष्य 
है।, तो सवारी में; न हे। सो पैदल करें, यदि कोई याचना किए बिना 
इशारे के स्वयं उस अती को स्थिति को जान कर कुछ सहायता कर 
देवे, तो श्रावश्यकतानुसार स्वीकार कर लेबे, इसी प्रकार यदि कोई 
भोजन कराये तो निम्संकाच हे।कर कर लेते, परम्तु इच्छाविक् रूखा 
सूखा सरस नोरस केसा भो हा, परन्तु शद्ध हो, तो उम्की टीका ने 
करे, ने ब्रन्य प्रकार से उसे जनावे कि “अनसी ज्र्नों को सरस भोजन देना 
चाहिये, रूखा सूख्वा नहीं क्योंकि गृहम्थ जात कर किसी बनी संयमी 
को रूखासूखा ( चाह वह स्वयं या टसडे प्यारे पुम्रादि कुटुरबी ऐेसा 
ही वच्याभाव आदि छारणों से खाते हो, तो भी ) नहीं देना खाइता 
परन्तु जब शुद्ध पदार्थ उसका प्राप्त नहीं होता, तो वह उसके अभाव 


कान, 
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में भी भक्ति से प्रेरित हुआ ऐसा करता है, उसका निरादर व अपकोर्नि 
कर ना, या अपनो अरुचि प्रगट करना घोर पाप व्‌ श्न्याय है, उसकी 
प्रसभक्ति की सराहना करते हुए, इस अपूर्व साहस का आदर करना 
चाहिए, उसे इस निर्भीकरा में दृढ़ करना चाहिये, इस प्रकार धर रह 
कर अभ्यास करते हुए अगे बढ़ता चाहिये । 


परन्तु यदि अनेक कारणों से घर में रह कर वह इतना भीं धर्म: 
साधन व अस का अभ्याक्त नहीं का सकता सो उतकों कम से कम 
इतना द्रूब्य कि जिससे उसके जीवतप्यन्‍्त कोई नतीन कमाई किये 
बिना सादा मोशन और वख्र का काम चत्वसा रहे, किसी योग्य 
साहुकारी पीढ़ी से बिना द्याजू जमा करा दें और क्रमश: अपने खर्च 
को केता रहे, सूत्यु के पश्चात्‌ किया. विद्यासस्थादि में शेष ब्ृष्य को 
कया देने का विल्ल कर देव, स्माण रहें कि यह उत्य परिप्रहप्रसाण- 
बते ( २ सो प्रतिमा | के प्रमाण से अधिक न है।, कम्त हो सकता हैं, 
तथा इसमें से ख्चते हुए कम है। ज्ञान पर कियी के द्वारा दिपु ज.ने पर 
भी न लेबे, झमानत द्ुव्य के प्रतागा को पूरा काने की चेष्टा न करें, 
नहीं तो यह व्यापार है। जायगा, कदावित देवसोंग से यह दृश्य मिल- 
ब्यय करते हुए भी निःशेष हे। जावे, या मारा जाये, लुट जावे, तो 
परिग्रहस्याग ( नवसी ) प्रतिमा चरगा करें, यह व्यवस्या ग्राइमी 
प्रतिमा के लिये हैं, यदि इतनो शक्ति व सन्‍द्‌ कपाय न हो, तो झाडमों 
प्रतिमा न धारण करे, सातर्वा रकत्वे, और अपने सादे भोजन व यात्रादि 
के किट कर निरवय उयारार, जिममें अ्रणुश्न्ों में दोष मो न छगे, 
अपने परिप्रहप्रमाण के अनुसार कुछू कर लिया करें, परन्सु 
सामाथिक्ादि नोभे की प्रतिसाओ्ों हो बरायर पाल्ता रहें । हूसी प्रकार 
मोचे को प्रतिमादों में लो तम््ूत। साहिये, शव 5 युःरु्यों के भराखे 
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भाभी गृहस्यागी न बनना चाहिए, छिम्तु स्वायल्लेवन पूर्वक ही गृइत्यागी 
खत बनना चाहिए, ऐसे सब्य निर्खोनी मिष्पेह स्पागी श्द्दाजा रियों 
को कोई उदार सदूशहर्थ, ऐसा समझ कर कि द्रव्य को चिन्ता से 
इनके धर्म ध्यान में श्ृद्धि नहीं डो सकती न तोथे यात्रा सी हों सक्ती 
है| इसक्िए चह भोजन वख्र व मार्ग व्यय को डचित सहायता कर देवे, 
परन्तु न तो स्वयं दीनता व यांचना करना पड़े, न किपो से इशारा 
कराना पड़े, तब है) स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर निश्विन्त 
होकर धर्म साधन करना चाहिए, ताकि दातार को पात्र में चरिश्नादि 
गुणों की बुद्धि देख कर व अपने ह्रच्य का सदुपयोग हुआ जानकर 
इप दो, श्रौर घर्मात्माओ्ों की सहायता के भाव बर्दें तथा अपना घर्म 
साधन निराकुलित होने से आगे 4ढने और आत्मा हित करने में दृढता 
हो, अपना कल्याण दो, कल्याण स्ार्ग की वृद्धि हो। तात्पये स्थागी 
संयमीक्षनों का यद्द ग्रइस्थ श्रावकों से बड़ा हैं, खो यदि त्यागी संयमी 
पुरुष गृहस्थों के एास्त याँचना करने लगे, तो ठन में द्वीनता भा जायेगी, 
इच्च्छित वस्तु मिल जाने पर दातार की प्रशंशा और न सिलने पर 
स्वयमेव लिंदा का भाव उत्पन्न हो जावेगा, सदेव प्रत्यक पदार्थ के लिए 
पराधीनता का अजुभव करना पड़ेगा, धर्म ध्यान के स्थान में भाते 
रौजू ध्यान दोने कर्गेगे, इसल्षिए त्यागी अती होने बाते व्यक्तियों को 
अपनी इच्छाए' बिल्कुल ही घटा ल्लेना चाहिए. और अपने झरात्म बल 
पर ही स्याग बृत्ति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मांगना बहुत ही 
नीच कृत्य है । कहा है-- “कर पर कर निश दिन करो कर तज्न कर न 
करेय | जा।दिन कर तथ्छ कर करो तादिन मरण गिनेय|,” अर्थात्‌ कभी 
भी मॉगमा तहीं चाहिए । 


मौन से भोजन करना चाहिए, यह शास्त्राशा है, इसक्षिए सभी 
मुनि स्थाग्री बती श्रावक मौन से ही जीमते हैं, अर्थात्‌ जोमते समय 
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सुख से स्पष्ट बाणी नहीं बोलते,परन्तु हूं ! हूं !! हां ! डा ! आदि अस्पष्ट 
अनचरी बाणी तो बोलते हैं, जिससे उनके श्रन्ताड़ कपाय का 
भाव प्रगट होता है । नेत्र भी लाल २ दिखाते हैं, जिपसे परोसने 
वाज्ला घबडा जाता है । हाथ के इशारे से, आंख के इशारे से, खांप 
खुकार से , हुंकार ते, आवश्यक वम्तुण' मांगने हैं । यदि परोसने बाला 
न समझा तो क्रोध करते है और भोजन के पश्चत तो क्रोध का बादत्त 
ही फट पड़ता है । क्या इस प्रकार के मोन को सोन कह सकते हैं ? 
क्या ऋषियों ने इप्तक्को इसी प्रकार से करना बताया हें? कभी नयी | 
यह ऋषि बचनों ( मौन ) का दुरुपयोग काना हैं | इसलिये प्रथम मौन 
का अभिप्राव समफना:चाहिये, पश्चात हो सके तो झोत से जोमने का 
नियम करना चाहिये, सुनिए ! मौन से जीमने का अ्रन्िप्राय जिद्ठा 
इन्द्री के वियय को समता से जीनना हैं अथात भोजन प्राग्म्म कर देने 
पर यदि भोजन में अमर वस्तु की-जेसे नमक, मिर्च आदि मसाज्षा, 
बुरा, घो आदि रस, दाल, भात, रोटो, पूरी, लट्ट,, कचौरो आदि 
खाद्य पदार्थों में से अमुक २ की आवश्यकता है, परोसने वाल्ना भूल 
गया या भोजन में अमुक रस मसाला पड़ा है, नहीं पड़ा हैं. या कम 
ज्यादा पड़ा है, तो भी शांति पूवक थाक्ली में एव हुए पदार्थ या 
हाथ पर आग्रे हुए प्रास को, यदि वह शुद्ध श्रास हैं, तो स्वाद का 
बिचार न करके जीम लेना चाहिये श्रोर फिर सन में कल्पना भी न 
रखना चाहिए न बाद भोजन के किसी से कहना ही चाहिये, कि आज 
भोजन में श्रप्तुक वस्तु नहीं थी मुझे रोटी लेनी थी, परण्तु भात 
परोस दिया | परोसने वाला अज्ञानी है, कुछ समझता हां नहीं दे, 
इत्यादि, यही मोन का अभिप्राय है, इसलिये यदि इतनी उसमता और 
जिट्डा इन्द्रिय पर वश न हो, तो मोन से जीमना स्द-पर दोनों के 
किये हानिकारक है| 
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इमी प्रकार मौन के समान अन्वराय पाज्ञने व ब्रतपरिसंख्यान 
तप का भी दुरुपयोग किया जाता हैं। श्रावकों व मुनियों को अपनी २ 
योग्यवानुसार श्रन्तराय टाल कर भोजन कर लेना चाहिये, अर्थात 
भोजत करते हुए कोई अन्तराय का नि्मिन्ष दल ज्ञाय--मैसे टिंसक 
शब्द सुनना, सद्य, सांथ, मल्लादि देखता था भोजन में कोई 
सुतक तरस कलेव या नस के तदि का मिक्ष जाना या किनन्‍हीं जीबा 
का अचार के सिर कर मर जाना या त्यागे हुए पदार्थ का भूल से सृग्व 
में पद्ुंच जाना इत्यादि देखते, सूनते वे स्पर्श के ने के जा २ भी कारण 
अपन्‍्तराय ट्वोने के बन ज्ाांय तो बिना संक्ल्लेशया के सुख्य शुद्ध करके 
भोजन त्याग देता चाहिये, परन्तु बहुत से बती इसमें भी पीछे बहु 
क्पाय भाव प्रगट कातेहं, जा साथा अनुचित है | काई २ तो थाली 
बगेरह बजाकर जीमते हैं, ताक कुछ सुत ने पढ़े और अन्तराय न 
श्रावे । यह एशा भद्दारका को चल्टई हुई हैं । ये गेगा ही करने थे 
7 डनसे सृहम्थोने भी साखली हे | इसलिये ऐसी कृयुक्तियों से 
अन्तराय बचाना या अन्तराय होजाने पर क्राब करना बहुत बुरा ह । 
जिनमें भूख सहने को शक्ति नहां हैँ, उनका अ्रन्तर य पालना व्यध हैं । 
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ह् 


प्रा 


कृतिपय सुनि (एल्ल्लक, ऋुललक, अश्रार्यकाएं ग्रतपरिसंस्य,न 

तप का आाउम्बर करते हैं | वे भोजन के समय श्रनक स्थानों में जाते 
हैं और जिनके यहां आहार नहीं दवाता, उनके या भ्रस्य लोगों के पूछने 
पर कह्द देने हैं, आज हमारे उद्दद की दाल का नियम था कि भोजन 
में उड़द को दाल होगी तो लेरे, वह तुम्हारे यह्वां नहों थी, या यह 
नियम किया था, कि,सोभाश्यवतों ख्रो, पीस वस्चर प.देर कर पढयाडेगी 
या पड़याहत वाले के दरवाजे पर गाय बंयो दोगेी, तो आहार लूगा., 

इस्यादि कह दिया करते हैं, इससे ज्ञोग आहार देने के किये नाना 
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प्रकार के आर डग्यर रचने लगते हैं | यहां तक कि श्री जी के ऊपर वंधे 
हुए चझत्र, उमर श्रादि तक छोड कर ले जाते हैं। कोई गेंठमोंढा करके 
खड़ा होता है, काई कुछ, कोई कुछ, नाना स्वांग बनाते हैं | भोजन में 
अनेक प्रकार को दाले, शाक्, चट 7, मिष्टात्ष, पकवाज्न बनने लगते 
हैं । यह घतपरिसख्यान क्या, आपसिसंख्यांन बन जाता हैं। 
वास्तव से बात तो यह थी, कि ऐसी विचित्र प्रल्जचिए' संग्मी जन 
अपनी शान की परीक्षा और तप की बृद्धि आदि के हेतु करते थे और 
योग मित्व जाने पर ग्राहार कर लेते तथा न मिल्लन पर अन्तराथ कर्म 
का उदय सूममकर मान पृवेक ही जाट जाते थे नथा करनी भी कियी 
का श्रातें या पीछे ग्पनी प्रतिज्ञा गट नहीं करते थे. क्योकि प्रगट 
करने से गृदस्थ जन मोहब्रश आइस्बर बटाने लाते हैं, जिसका दोष 
झती का सूवगता है | इसलिये श्रपती शक्ति के अनुसार द्वब्य, क्षेत्र, 
काल भाव के बिध्यार कार डी प्रतिज्ञा मन मे कर लेना चाहिये श्रोर 
सहज योग मिल जावे ता आहार ले लेना चाहिये | न बने तो खमतों 
सखना चाहिए | किसी के श्राग्रह पू७क पूछुले पर भी कभी प्रगर 
न करना चाहिये । 


यहां तक त्यागी, सयमी, श्रती जनां की बतंसान परिस्थिति 
ओर उनके वास्तविक कर्तव्यों का संछप से वर्शन किया । अत इस 
परमोपयोगी संस्था के प्रति ग्रदस्था का क्या कतेब्य हँ-यह 
कुछ बनाते हैं । 


स्‍्थागी संयमी जनों के संघम की रक्षा और वृद्धि में गृहस्य 
प्रधान हँतु हैं, सो यदि ये अपना कर्तव्य यथार्थ पाज्नन करते रहें तो 
संयमी जनों में शिथिल्षता होने ही न पावे और यदि ये उपेक्षित यथा 
अम्घभ्रद्धालु होजावे, तो संघमी जन को भी संयम्मार्ग में शिषिद् 
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होजावेंगे | श्राजकल बहुत से सउजन तो उपेक्षा घारण किय्रे हुए हैं । 
उनको इसकी कुछ भी परवाह नहीं, भले यह रंस्था रहे या बिगड़े 
या बन्द होजाय । बहुत से इसकी जरूरत हो नहीं' समझते ओर वे 
इसझको ढोंग आडम्बर आदि कह कर मिटाने ही का प्रयत्न करते हैं। 
किसी अश्रशष्टचारिम्री, अजानी जीव का ब्यवहर जो चह इस संयम के 
मेष में करता है, देग्वकर सम्पूर्ण स्यागी, संयमी जनों से, यहां तक कि 
संयममार्ग में भी अरुचि कर वेटते हैं, बहुत से अन्घभक्ति में आकर 
किसी किसी संयमी को उसके पद से बहुत ऊँचा बढ़ा देते हैं । 
जैसे एललक, चुल्लक श्रादि क तवधा भक्ति कम्ना, देसमी प्रतिसा 
बाले की भिक्षु के समान चर्या काना ओर चर्या काते हए श्राते देस्व- 
कर पड़गाहना, बह्मचारी आदि को मरी श्यष्टांग नमस्कार करना, कुँटे 
कल्पित अतिशय गठकर छाप में छप' देना, जैसे विरनार के रास्ते मे 
कंशा का बन जाना और पिर लाप होजाना, मांगीउुड़ी का पहाड़ 
साने का हो जाना, सर्प के कर उए_ की सन्नि के देखने मात्र से जहा 
उतर जाना इयादि | नथा दिन भर सेयाद्रत्य मानकर उनके हाथ, पग 
आदि शरीर दाबते रहना, दिन भर ओर रात्रि तक खझ्त्री, पुरुषों का 
संग्रमी जनों को घेरे रहना, उनसे सांसारिक ब्रद्धि के लिये. जेसे पुत्र 
की प्राप्ति होना, दध्य की प्राप्ति हाना, बच्चों आदि की दीर्वायु होने 
किसी मुकदमे ( कुश ) में विजय पाने श्रादि की इच्छा प्रगट करके 
आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा जाहिर क'ना । दवा, दारू, यन्त्र, 
तम्त्रादि करने के लिये प्रार्थना काना इत्यादि इच्छाएं रखकर उनकी 
सेवा बैयावृत्य करके प्रसन्न काने शोर बर प्राप्ति करने का यक्ष करना 
इत्यादि | इससे संथम मार्ग दूषित होजातो है अ्रधांत सॉयमी जनों में 
कषायें बढ जानी हैं | कोह घन, चरूदि संग्रह करने में लग जाते हैं, 
किसी में रुथ्ाति ब्ाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति की जिज्ञासा बढु जाती है। 
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कोई प्रमादों हो जाते हैं, कोई सुखिया स्वनाथ वाले द्वोजाने हैं, कोई 
भोजन के रुचिया होजाते हैं और इसज्लिणए जिसकी कपषाय की जहां 
पूति होती है, चह वहां हो जाया इरता है । भद्टारकों को बहुत द्वृव्य 
ओर बढ़िया २ जरै, रेशम के वस्र भेंट कर २ के गृहम्थों ने ह्वी 
शिधिलाचारी बनाया | इन्हीं के दध्य से वें पालको, नाल्को, 
रथादि में चलते थे, बीसो श्रादमी नोकर रखते थे, छुढ्दीदार, चोबदार, 
पटद्टवाला, पढ़िरा बाला, भार, जसीदा झ्रादि । यदि ये गुहस्थ उनको 
मात्र शुद्ध, सादा भोजन ही देते अथवा जो ये मुनिचिन्द्र पीछी, 
कमरइलु से रखकर या अपन आपका घ्ुनि, श्राखाय न मानकर अमुक 
प्रतिमाघारों श्रावक मानते, तो शुद्ध नोजन के साथ उनके पद के योग्य 
बम भेट करते रहते, ऐएला काने से उन शी यह शोचनीय दशा ने हाती। 
न गहिया ही उठ सक्ती, परन्तु यूदस्थों ने उसका साथ नाम रखाते हुए 
भी राजाओं के जैसे झाराम सत्नव बना दिया , उनके लिये समाज से 
कर ( जगान ) नियल कर दिया ओर उनसदी राहियो में ल्वास्बा स्पया 
नकद व साना, चांदी होते हुए तथा उल्का दुरुपयोग होता हुआ 
कुछकर २7 चवराबर जट ते जात देता क्रायम रकाबा। बराबर पूजा, 
सत्कर करते रहे । फन्न जो हुआ सो प्रत्यच् हैं । यदि शक्राचरू गृहस्थ 
दृस्य देका उसके सदुपयोग पर दृष्टि रखते लो जितनी भट्टारकां की 
गहिया ( मर ) थे, वे आज गुरुकुला ब सप्ाविद्यालयों के रूप में होते, 
व्यथ में माट भोई ने सवा जाते, परन्तु यगुरुमृदता ने उनको ऐसा 
मोहिल किया कि सर्च अनर्था को उपेज्ञा की दृष्टि से देखने हुए 
४ बढ़े जाओं महरबान ?” की पुकारें ही लगाते रहे श्रोर श्रव भी इन 
गहियों में बहुत सम्पत्ति है, हसये यदि उउन्थित अद्धारक या जहां 
भट्रपकों का अभाव होगया और वहां की 7 ही की सम्पत्ति पन्नों छ 
आधीन है, उसे थे यदि विद्यासस्थाओं में क्गा देवे तो इस समय 
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भी कई गुरुकुल व विद्यालय, समाज कौ आध्िक सहायता के बिना 
चल सकते हैं । भद्टारकों को भोजन, वश्च चाहिये सो श्राचश्यकतानुसार 
सादा भोजन, वस् गृहस्थ श्रत्र भी देंते व दे सक्ते हैं श्र बदले में 
उनसे उपदेशक का कार्य ले सकते हैं, इसलिये मैं समाज आर उसके 
नेताओं का ध्यान इस ओर आकषित करता हूँ कि वे विंक से काय 
लेवें । प्रत्यक छोटे, संयमी का उसके पद के प्रनुसार ही सम्मान करें, 
न कम करें, न उपेक्षा करें, न सयम मार्ग को उत्थापन करने की चेष्टा 
करें और न अधिकता ही करें श्रर्धथात्‌ जिस प्रकार संयम मार निष्कंटक 
चले, संयमी जन स्वपर ह्वितसाधन में सावधान रहें श्रोर समाज उन 
से ज्ञाम उठावे अर्थात्‌ उनकी श्राहरादि दान देकर, स्वन्धावस्था में 
वैयावृत्य कर, पुण्यलाभ करे और उनके उपदेश से अपने ज्ञान- 
चरित्र की वद्धि करे | ऊपर बता चुडे हैं कि नवमी प्रतिमा से न्तेकर 
ऊपर की प्रतिमाओं में मात्र भोजन तथा आवश्यक पद के अनुसार 
बख व उपकर्श और सुनिराजों को मात्र भोजन और उपकर्र के 
सिवाय अम्य किसी द्वव्य या सवारी आदि की जरूरत नहीं इोतो, 
इसलिये जो कोई उनको उनके पद तिरुद्ध पदार्थ देता हैं, वह उनको 
नौचे गिराने अर्थात्‌ शिथिक्ष बनाने की चेष्टा करता है, इसलिये इन 
त्यागी सहात्माओं को जब थे बिद्दार करते हुए, तुम्हारे पुण्योदय से 
तुम्हारे यहां पचारं भर जब तक ठहरें, सब तक उनको ऐसा सुरक्षित 
शकांत स्थान जहाँ शीव, उष्ण या बरसात को बध। न होसे। डांस, 
मच्छुरादि जन्तु या चींटी, चींटा, ब्वटमत्र आदि जन्‍्सुध््ों की बाधा 
न हो, न आस पास कोई ऐसे ल्लोगों की बस्ती हो, जिसके कोल्राहल 
से उनके ध्यानाध्ययन में बाधा पहुंचे । वह स्थान प्रकाशवान व 
इवादार हो, ताकि संयर्सी जन शांति से ध्यान, म्वाध्याय कर सर्के, 
इसी क॑ साथ स्थान सादा दोवे, उसमें न तो कोई जोलक्षम ( जिसके 
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ल्‍््ण 


चोरी जाने का भयदों ) हो और न बनावट सजावट वाला मोहक 

हो, साफ सुथा अवश्य हो, वहां केवल खंयमी जनों के उपयोगों 

तख्त ( पाट ) तथा प्याज ( कोईदों व डांगर का घास ) श्रादि ही हॉ, 

जिससे संयमी जनों को कहीं थआ्राने जाने के समय कोई प्रतिबंध 
न होने पावे, अर्थात चौकीदार या ताले कूँची की डिन्ता न करनी पड़े, 

न गुहस्थों को हो मनमें द्विति थ रहे, कि वहां जोचम है, मकान सुना 
न रहने पाये, चौकीदार उख दो इस्याटि, न यगी जनों के ध्यान स्वा- 

ब्याय के बाधक आकर्षक मोहक दृय हीं, टन यरगी संयमी जनों की 
इच्छा हो, *हां तक धर्म ध्यान साथते हुए टहरें और जब अधिक 
जान पह़िचान हाने खर्गो तो उये रागठ् व का निसिल जानका चाहे 

जिप शोर स्वाधथानता से उत्भर चलते बन, उनको यह कल्पना ही ने 
उठे, कि कोई श्राज्ञाता तो उसको कह कर सोंपका जाते, कहाँ 
कुछ जोखम होंगई, तो लोग हम हो पर शंका करेंगे, कि श्रद्वुक त्यागी 
मुनि हहरे थे, वे बिना के चले गए शंभव हैं, कुछ दाल में क्ता 
हो और इस प्रकार शंक्रा धोने से वे फिर समस्त संयमी मात्र ले घृणा 
कर बेटे गे, इससे सम्मार्ग में अ्पवाद लगेगा, इस लिए पचां का 
खबर देकर उनको जताइर सात का जाना हो श्रष्ट हूँ इस्यादि | ये 
स्यागीसया स्वाधीत बूत्ति वाले होते हैं, जड़ां जब॒घर्म साथन होता 
देखते हैं, स्हर जाते हैं और उत्में बाचक कारया उपस्धित होते ही 
चल देंते हैं, उन्‍हें किपी को कहने, पूछने, सपने को क्या जरूरत हैं? 
डा तो जब हो, जब जोखम पास रखते हों, या जोखमो स्थान में 
गहले हों । कभी २ ऐसा होता हैं, कि संयप्ती जनों के झहरने के स्थान 
में यदि जोख्बप हो तो दुष्ट लोग सोके बे में. के कुछ उपद्रद कर बेंठते 
हैंया कसी २ संयमी के मेष में कोई दुछ लोग वहाँ रहकर ऐसा कुछ 
गोक्षमाल कर जाते हैं, इसकिये “न होंगा बांस न बजेगी बंशं” न 
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हे 


हां जोखम होगी, न शह्ला ओर प्रज् ोमन का अवसर आवेगा, वहाँ 


कुछ ड्रोगा तब ही तो कोई चोर या भसेपधारी ऐसा करेगा, अन्यथा 
न्हों। यागीजनों को भी ऐसे जोखमी व मोहक सजावबट बनाकट के 


स्थानों में न हहरता चादिये । इस प्रकार तो समस्त व्यागियों को 
चाहे वे परिग्रहत्य'गी हो या प्रक्प्रपरिग्रही अश्रष्टम प्रतिमा तक के हो 
उत्तम स्थान देना चाहिये । क्योकि पहेले तो जोखमी जगह में 
टहरना ओर पीछे नुकसान होने पर ' ह.यनोब।' मचाना एह अन्याय 
है, जैसा कि एक जगह एक उत्तम श्रावक्ष क' सरस्वती भवन में खहरा 
दिया और जब वे चोसास!। करके चले गए और सरस्वती भवद 
सम्हाज्ा तो बहुत से लगभग १०० शबसत्र कम पाए, सुना हं, ये 
महाशय कभी २ अपनी सेवा में रहने वाले भक्ता के द्वारा शास्त्रों की 
पर्स कराया करने थे, सो प्रदम भुज् तो यह कि उनको ऐसी जोखमी 
जग में टहराया और दूसरी भूल यह कि सार सम्हाल न रक्‍खी 
न उनके ज,ने से पहिले भगढार सम्दाला जाने के पीछे दवा हल्का घर 
ही घर में करके वेट रहे और त्यागी मात्र में घृणा का भात्र चारण 
कर बेड, एक भेवरा के अन्थे कर जान से समस्त बतो त्यागी जनों से 
घृणा कर ढोटना, #ूँठे छली सच्चा यागिया का बेखा समझ दोठना 
घोर भ्रआन व अन्याय , अपनी भूल को सुधारता और ऐसी घटनाश्रों 
से पाठ सीखना उचत है, तथा जा व्यक्ति फ्सखी ऐसे घाम्कि 
( धर्मात्मा के , रूप में ऐसों या ऐसी अन्याय निश्य क्रिया बरें, जो 
उनके लिये क्षन्तव्य हैं, उनको उचित शिक्षा देकर समाज को ऐसे 
व्यक्तियों से सावधान कर देना चाहिये, जिर्से झोर कही ने ऐसा न 
कर सके और समाज व संस्थाएँ ठगाई न जावे, के परटमेषियों को 
उचित शिक्षा मिलने से या तो वे अ्नर्थ करना छोड़ देंगे, या कपट- 
भेष छोड़ना पढ़ेगा, इसबजिये ऐसे व्यक्तियों के श्रस्याय को सदन करयसा 


( इ६र ) 


अन्याय का प्रचार करना हैं | यह स्थान रूग्बन्धी बात हुईं | श्वेतास्बर 
व स्थानकवासी साधुओं व साध्वियों के अपासरे तथा वेष्णत्र साथुओं 
के स्थान ऐसे ही बे जंखमी होते हैं और इसलिये उनक यहां इस 
प्रकार की शिकायन का मोका ही नहीं आराता। कोई श्वेतास्बर साधु 
मन्दिर गादि जोशी जगह में नहीं अहरते | 


दूसरी बान »ॉजन की हैं। सो पहिले बताया जा चुका हैं कि 
जो खुनाक तुम रोज स्वाते दो व जो खासा है, वहा शुद्ध बनाओ, उसमें 
काई नवीनता बरने की या भारी पुष्टठ को मती बनाने की ऊअरूरत नहीं 
हैं, बल जो भी न्‍्यागी, बती , सूयमी, मुनि श्रादि पात्र श्राजाबे, उसी 
में से उनके पद के अनुसार ऋदर पूर्वक भाज्न करादों । इम्से लाभ 
यह होगा, कि काई भी सयभी चाहे क्तिने ही समय तक अपने नगर 
में रहे, परन्‍नु उरूके पति अनादर का भाव न होगा । वह भारो ने 
मालूम पढेगा क्योकि उसके लिये काई नवीन खत्पट नहीं करनी 
पबुती न कोई अधिक व्यय ही ऋषना पहता हे । भोजन में भोजन 
इोजाता हैं । इसके सिवाय दुसरा लाभ यह हैं कि सादा खुराक 
जल्‍दी पच जाता हैं, शरीर में कोई भी उपाधि या बिकार 
डउ यन्न नह करता, न जिद को लोलुपना ही बढनों हैं । सिविध्नता 
से धर्म साथन करता हैं, इससे और भी एक लाभ होता हैं. कि जिब्दा- 
ल,लुपी विपयी भषी टहरता भी नहीं हैं | सन्‍तोपी उत्तम संवसी पुरुष 
ही ऐसे क्‍्थान में जहां अ्ल्लॉम्नन रहित स्थान तथा भोजनप्रान हो, 
टहर सकता है ओर ऐसे ही सन्‍्पुर्षों की जरूरत है | साल्वर्थ--सुपात्न- 
अप!श्र की परीक्षा भी होजातो है, परन्तु इसका अथ यह नहीं है, कि 
इस जान व रके द्वी त्यागी, ब्ती जर्नों को स्व रूखा, सूखा नीरस 
बेस्वाद ही भोजन पान दिया करें श्र परीक्षा ही करते रहें, किन्तु 
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यदि इमने किमी अस्तज्ञ से या अपनी इच्छा से अप्तुक मिद्ठाज्ञादि बनाया 
है और बह शुद्ध है, या घर में घो, दूध आदि शुद्ध रस हैं, नो त्यागी 
जनों की उप्री में से देना चाहिये, उनझे जिस बस्तु का स्थाग होगा, 
वह वे स्व्रयं नहों लेवेंगे श्रोर जिस का त्याग न होगा ले लेवेगे | यह 
देना यह न देना, इस विकल्प कीं जरूरत नहीं है | जो बस्तु सहज श॒द्य 
तैयार है, वह पात्र के रत्रत्रय को रक्त व वृद्धि के लिये देवा श्रावश्यक 
है, क्योंकि शरोर भोजन के आधार हो. चारिव्रादि साथतों में तत्पर 
रह सकता है, अ्रस्यथथधा भोजन के अभाव में शरीर में शिथिन्ञता, 


व 


निबंलता प्राजाती है, बात-पित्तःदे भी कृपित होजाने है ओर अन्तरह्ञ 
में संक्लेराता बढ़ जाती है श्रोर तब चारित्र तथा श्रद्धा तक से संयमी 
चल्रायमान होजाता है । उसमें क्रोध, लोभादि कपाय बढ़ जाती हैं 
और चढ़ द्रव्य के संप्रह में लग जाता है कि जिव दिन भोजन का योग 
न बनेगा, कोई गुहस्थ न पूछेगा, उस दिन संग्रहीत दत्य से भोजन 
मंताझर या मेतरादि या फतादि मंगाकर खा लेबेंगे श्रोर वल्चादि खरीद 
सकेंगे, परन्तु यदि गृहस्थ लोग बराबर सम्हाल ९क्खें ओर भोजन 
पातादि का स्वकतेब्य समझका प्रबन्ध काते रहें तो स्यागियों के द्रध्य- 
संग्रह करने का भाव हो न उ पन्न होगा, क्योंकि उनको जब्र हरएक स्थान 
में भोजनपान का प्रबन्ध मिलता जायगा तो द्वह्य संग्रह के प्रयक्ष 
करने का भाव उत्पन्न नहों होगा | वर्तमान समय में जैसा ऊपर बता 
चुझे हैं, या तो स्यागी-ब्रतियों को रूखे सूख्ये भोजन तक को कोई नहीं 
पूछुता झथवा कहीं माल टाल निन्‍तर बनते हैं, ये दोनों बातें अनुचित 
हैं। न मिह्षने से भी सयम की हानि श्यीर धर्म का अग्रवाद होता हैं 
और निरन्तर भारी पुष्ट अनेक प्रद्मार के स्वादिष्ट भोजनों से भी संश्रम 
का घात व घर्स का अपवाद द्वोता हैं, क्योंकि गृहस्थ, जिसके यहां 
विकार को शमन करने के कारण हैं, कभी २ प्रसंगवश या तोनाहांज। 
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होने पर अपनी स्थिति के अनुसार भारी पुष्ट खुराक खाने का अवसर 
श्राता है, परन्तु स्थागी जनों को नित्य नए घरों में जाना पडता हे श्रार 
उसे निरन्तर ऐसी खुराक मिलती है, जो बहुत सम्भव हैं, कि रुचिकर 
विशेष होने के कारण कभी श्रचिक प्रमाण में सी खाई जा सकती है । 
सोया तो अजाण होकर रोग उत्पन्न करेंगी, या पचऋर  विक्लार प्रभाद 
पैदा करेगी । इसलिये गृह+थों को चाहिये, कि अ्रपने ग्राम वे नगर में 
आये हुए क्सी भी संयमी का ऊपर बताए अनुसार निर्दोष स्थान में 
ठहरा कर शुद्ध भोजन कराना|चाहिये । 


तीसरी बात है संयमी से उपदेश लाभ लेना, क्योंकि गृहस्थों 
की अपेक्षा त्यागी जनों के उफ्देश का प्रभाव विशेष इंशता है, कारण 
कि वे केवल कहते दी नहीं हैं, किन्तु शक्ति अनुसार करके नी आदर्श- 
रूप होने हैं, इसलिये उनके नित्य नियम, सामायिक्त स्वाध्याय तथा 
शारीरिक श्राराम लेने के समय को छोड़कर, सबेरे, दोपहर के बाद या 
शाम को समय निश्चित करके एक साथ सभी नर नारियों को जाका 
उपदेश घुनना चाहिये ओर अपने सवा यायादि चर्चा के समय जो तक 
उस्पन्न हुए होवे श्रोर समाधान न हुआ हो तो उनका उत्तर जानने के 
किये, या जाने हुए पदाथ से विशेष स्पष्टता ( खुल्लासा ) करने के 
लिये उनसे विनय पूववक प्रश्न पूछना चउाहिये, शक्ति प्रमाण यम, 
नियमादि »] लेना चाहिये सथा अपनो व अपनी समाज़ में प्रदल्वित 
कुरीतियों, हीनचास्तिदि को हटाना चाहिये, कोई दोष अपने चारिश्र, 
ब्यवहार में लग गया ह।, नो ऐेसे सुयोग्य, सुपात्र के निकट आज्ोचना 
काके प्रायश्रित्तादि क्लेना चाहिये, इस्यादि त्यागी जनों से झनेकों ल्लाभ 
प्रन्‍प्त हो सकते हैं । 


यदि स्थागी संयमी विद्वान है, तो सदुषदेश देवेगा, शह्ा 
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समाधान भी करेगा, योग्यता देखकर प्रायश्रित्तादि भी देगा और यदि 
वह पढा नही होगा, तो अपने श्रज्ञान पर पश्चाताप करेगा, पढने का 
प्रयत्न करेगा, सो ऐसे अपडद या कम्र पढ़े हुए व्यागी जनों को यदि 
अपने यहाँ सावन हो तो पाठशाला में पढने का और घरों घर भोजन 
का प्रबन्ध कर देना चाहिये | यदि अपने यहां साधन न हो तो उनको 
किसी विद्यालय में, यथा बनारस, मोरेना, व्यावर, सथुरा, सागर आदि 
में भिजवा देना चाहिये श्रोर उनके भोजन खर्चे के लिये कुछ मासिक 
द्रब्य का प्रवन्ध करके उस संस्था के कोंपाध्यक्षादि प्रबन्धकों के पास 
जब तक वे पढने रहें, भेजते रहता चाहिय्रे अथवा संस्थाओं में एक ऐसा 
फएड कायम कर देना चाडिये कि यदि कोई त्यागी जिज्ञासु पढ़ ना चाह 
तो उसको भोजन का प्रबन्ध सस्था कर देवे । सातवी प्रतिमा तक तो 
बह स्वयं भोजन पान नेयार कर सकता डे, ऊपर वाले दशा प्रतिमा 
बालों तक को जैन ससोड्या का प्रबन्ध काना होगा । बाद को तो फिर 
भिक्षुक हो जायगा, वह तो श्रन्थ भिक्षु महए्माश्रों क सब्ज में 
गहकर अभ्यास करेंगा | 


इसके साथ यूहरुथों को यह भी देखना होगा, कि यह स्यागी 
मुनि आयिहा एकाब्रिह,रो क्यों हो रह। है? क्योंकि एकाबिहारं होने 
के दो हो हेतु हाते हैं. या तो कोई महात्मा सुनि, शास्त्र में कहें हुए 
एकराबिह।) के छत्षणों से संयुक्त बयोवद्ध होजाने पर अयनी आासन्न 
सस्यु जानकर, इंशिनो या प्रायोगमन संन्यास घारण करते का अश्रम्मि- 
लापी ( इस संन्यास में किसी श्रन्य व्यक्ति को सहायता या वैयावस्य 
की आवश्यकता नहीं होती है ) अपने सह के आचार्य की आशा 
लेकर एकाबिहारी हुश्रा हो, सो ऐसी मह।न्‌ तपस्वी, बहुशक्तिथाक्ती, 
शरी। के मोह से रहित परम दौतरागी सद्ध को छोड़कर, अपने साथ 
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किस गुहस्थ व अन्य शिव्यादि नहीं रख सकता । वह तो स्वाधीन 
हुआ एकाकी बिहार करता है और जब आयु को अत्यन्त क्षीण हुई 
जानता है, तब किपी बन, गिरि, गुफादि में इड्लिढी या प्रायोगमन 
( इसमें तो अपनी वैयावत्य आप स्वयं को नहीं करता ) धारण करके 
शरीर को स्यारा कर उत्तम गति को प्राप्त करता हैं । 

दूसरे प्रदार का एकाबिहारी वह हो सकता हैं. जा सह से 
बाहर किया गया हो, परन्तु नौकर लो इसके भी रूथ नहीं होगा, 
क्या कि घेवन कहो से देगा ? 


उच्त दोलों प्रकारों में से प्रथम पृज्य हैं, ग्राह्म है, द्वितीय नहीं, 
क्योंकि दिदौय प्रकाः के सुनि एललक दि को पुजने, मानने से श्राचर्य 
सह का अपमान ओर टसके दोषों की पुष्टि होगी । शिथिल्ाचार और 
म्बच्छुन्दता का मार्य चलन पटेया, इसलिये एरकाबिहारी देखकर पूरी २ 
खोज करना चाहिये कॉन है ? कहां से झाया १ एकाबिहारी व्यों 
हुआ ? फिस दआाचाय का शिष्य हैं? क्या + अभ्यास किया हैं. १ किस 
हेतु बिचर रहा हैं, इत्यादि बाते मात्र उसके सुस्त से ही सुनकर नहीं 
मान ज्ञेना चाहिये, विन्‍तु पूरी तपास करना योग्य हैं, तथा चुल्लक, 
एल्लक ग्राविकाओं को तो एकाब्रिहारी होना ही न चाहिये, क्योंकि 
इनके इद्धिनों आरादि हॉन्यास नहीं होता, इसके लिवाय बिना योग्यता 
के रवच्छुत्द होहर एप्ाग्रिह्ारी हाना, सर्वया अनुचित है । गुद्दस्थों को 
चाहिये कि थे ऐसे व्यक्तियों को देखकर उनको किसी संघ में मिलषवा 
देवें चोर यदि थे न माने तो गृहस्थ भी उनको ने माने न पूजे तथा 
नौकर ग्रादि सयथ रखने वालों या यन्त्र, मन्‍्न्र, दवा आदि करने वालों 
को तो मानना ही न चाहिये, ल उनके साथ के मनुष्यों को फूदी 
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कौड़ी भी देना चाहिये, क्योंकि वे _परिग्रह यागी हैं, उनके साथ इतना 
बढा चेतन परिग्रह बांध देना, घोर पाप होगा | यह ऐसा ही हैं, जैसे 
ब्रह्मचारी के साथ कन्या रख् देना | ये त्यागी गण चार प्रकार के दान 
का प्रसज्ञ आने पर उपदेश तो कर सकते है, परन्तु किसी व्यक्ति 
विशेष या समाज विशेष पर दवाब देकर, क्सी व्यक्ति विशेष को या 
संस्था विशेष को कुछ भी देने के लिये श्रदेश नहीं कर सकते, 
क्योंकि ऐसा करना हग हं प का कारण होजाता हैं। इसों प्रकार और 
यम नियमादि का उपदेश मात्र कर सकते है | दबाव देकर बनात नियस 
नहीं दिला सकते | इसका मी परिणाम अच्छा नहीं होता जो पह़िले 
बता चुके हैं | ऐपी ह गनेक बानो से तथा उनकी कपायननिन 
प्रवृत्ति से शुहस्था को पात्र! की परीक्ष हाजाती है | इनलिये गेसे 
व्यक्तियों के खाल कर एकाझी विचरण पर नियमन कर देना चाहिये, 
कि जा ध्याल मतान रहित 3, तत्वजान शून्य है, क्रीचादि क्पायो तथा 
इन्द्रिय विषयो, खस कर ऊड़ा इन्द्री के आधीन हैं, क्योंकि इनसे 
परका स्पक्कार तो है। ही रहीं. रूकता, किन्तु इनके स्वयं का बहुत 
बिगाइ हैं । 2स प्रकार ध्याया जनों से घ्मोपरेश प्राघ्ति की बान हुई । 
अब उनके बिह्वार की बात कहने हैं | 


जब काई त्यागी-अती, तुर्ह।रे ग्राम वे नथर से श्रन्यत्र जाना 
चाहे तो न्वर्नी प्र तमाधारी तक तो कुछ करना हा नहीं है, वे तो 
परम स्थागी, शांत स्वभावी, ग्वाधीन बिड़री हैं, जब जिस शोर उनकी 
इच्छा हुई, चल्ल दिये, न मजूर चाहिये, न रखक चौकोदार झौर न 
मार्ग दर्शक है, क्योकि पास में न भार है, न परिग्रह के खुट जाने का 
सर, न अमुक स्थान का प्रोग्राम हैं, न वे किसी को कनी अमृक मिली 
तक अ्रम्नुक स्‍थान में पहुँचने का बचन ही देते डैं और न देना हो 
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चाहिये, तथा गृहस्थों को भी उनको ऐसे बचनबद्ध करके पराधीन 
न बनाना चाहिये, क्योकि उन्होंने दर्शन देने के लिये स्याग भाव व 
यम स्वीकार नहीं किया ई. जो नुम्हार कहने से तम्हार यहां आतेगे 
ओर वचनबद्ध बनकर नगरहारें साथ २ तम्हारी इच्छानुसार बिहार 
करेगे | क ३ , यदि तुमको दशा न की व धर्मोयदेश सुनने की इच्छा 
जहाँ वे मंगसो है, जाकर दर्शान कर सकते, वे धर्मपरदेश सुन सकते 
है। | इरालिये ये तो स्वाधीत बिहारी हैं. सो इनमें से मुनि, आयिका, 
एर लक, छुमलक तो चोमाया ( वर्षा ऋत सम्बन्धी ) के सिबय अ्रन्य 
ऋनुग्रा मे एक राशि से खेका अधिक से अ्रधिक पांच राखि सके बे 
रुगर के निकट गहर रूवले है. अधक नहीं, क्योंकि जितना थोड़े 
अन ससुदाय का स्थान होगा, उननी ही जरूदी लोगों मे श्रत्विक जान- 
पहिचान हा जाप्रेसी | अधिक संख्या चले प्रासम से कुछ स्सय अ्रश्विक 
रेगा, इसीकिये यह दिनो की सर्याद पूर्वाचार्था ने बांच दी है, क्योकि 
वे में जान पहिचान कच्के इन ययगी जना का क्‍या लेना दनाएईँं? 
क्या व्ययडार बरला है ? मात्र भोजन के लिये ये जानपहिचान नहीं 
करते | इसी गानपदिचान से बचने के लिए ता पयागी हुए हैं, और 
यदि अब भी वहीं करते रहे तो त्याग वैया क्षिया ? मूच्छा तो कायम 
रही | इसलिए ये महापुरुष जिसने से जान पह्िचान न हेंने पावे, 
उतने समय के प्रन्दर हो बिट्ठार कर जाते हैं | चोमासे भे तो बरस जीवों 
की उन्पक्ति विशेष द्वाजाने से ही, उनकी रक्षार्थ, इनको णएुक हीं नगर 
या प्राम के समीत जिस प्रासुक स्थान में व्हरना पड़ता है, कर्क 
अधिक न्न रहने व लोगों में जान पहित्रान हेंने, उतके पारस्परिक 
स्यच्हारों का विशेष ५रिज्ञाव हाने से, गाग-द्वप का प्रात $एमा में 
हुए बिना नहीं रहती, इसल्लि३ उनका बिहार तो निश्चित और स्वाघोन 
है [हम अधिक से अधिक उनके दिद्वार में ते जिस आर बिद्दार 
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करते हैं, उत्त शोर को निष्कंटक मार्ग दाने के लिए क्िप्री आम 
विशेष तक जा सकते हैं | 


रहे उनसे नीचे श्रावक ! सो वे किसी भी तेत्र मे अपना 
ज्ञानाभ्यास बढ़ाने व चारित्रादि गुणों की बृद्धि, धर्म ध्यान का स्त॒योस्य 
साधन देखकर अधिक समय, जहाँ तक कि उनह भी श्रन्तरड् रागद्ठ प 
व कषायभावों तथा इन्द्रिय विषयों की कमी होती २हती है, टहरते हैं 
ओर जब कुछ बाधा देखते हैं, तो बिहार कऋर जाते हैं, सो नवमी, दशमी 
प्रतिमाधारी जनों को तो मात्र मार्गद्शंक देकर बिं्ठा करना चाडिये 
ओर उतसे नीची प्रतिमा वालों को यथायोग्य, मार्गदर्शक या मजूर 
या सवारी श्रादि का उचित प्रवन्ध करके बिदा करना चाहिये | कम से 
कम्त उनको किसो सुयाग्य स्थान ( जहां श्रावकों का समुदाय हो ) तक 
पहुँचा देना चाहिये । खास परिचित विद्वान सथा योग्य त्यागी, 
बह्मचारों आदि के तविवाय सबको लग्बे + टिकटों के लिए रुपया नहीं 
देना चाहिए | इसको हानि ऊपर बता चुके ड़ जहाँ तक है| सके नकद 
दृब्य देने का समय हो न त्लाना चाड़िये | रहें तब तक ती भोजत, वस्त्र, 
पीछी, कप्रएडलु , शासत्रादि उपकर्ण देना श्रोर चलते समय अ्रमुक 
स्थान तक पहुंचा देना । हसों प्रकार करुणादान में भी भोजन, वम्प्र, 
श्रौषधादि देना ठीक है | हां | कहणादान प्रयेक गुहम्थ व प्रस्येक प्री 
के लिये हवा है, इसलिये उसमें स्थान व नकद द्रव्य भी योग्यायोग्य 
पात्र देखकर दिया जाता हैं, परत स्याग्रीजनों को उसको जरूरत 
नही है। परिग्रहस्यागी तो पैदल ही बिहार करेंगे और उसमे उनको 
तथा जनता को विशेष ज्ञाम पहुंचेगा, उनके चरित्र की रक्षा होसी 
झोर लोगों को सरम्राग का उपदेश मिल्केगा, तथा परिग्रह के स्यागी 
न होते हुए भी यदि छग्ब्री २ यात्राएँ न काके झार्ग के प्रत्येक अ्रावक 
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के स्थानों में, चाहे वष्द पग रास्ते पर हो या मोटर या रेकये मार्ग पर, यदि 
उहरते हुए बिहार करें, तो एक नो एक ही स्थान के श्रावक्कों पर ख़्चे 
का अधिक भार न आवेगा, दूसरे श्रा्मों ग्राम क्ोगों को ठपदेश का: 
लाभ और इनके सामायिक्रादि अर्तों को रक्षा होतौ रहेगी, इसलिए 
इनको कम से कम दो तीन स्यारियों के सूू सहिल बिचरना चाहिए 
ओर गृहस्थों को हनका योग्य प्रवन्ध करते रहना चाहिये । 


इस ्रकार कुछ सक्प में त्यागी संयमीवर्स की वर्तमान प्रणा< 
ली उनके ऑर गुह्स्‍्थों के कतंब्यों का दिग्दशन कराया, अच्छा दो कि 
स्थागी संग्रमीवर्ग और गुहम्धवर्ग अपने अपने दोपों को या 
भूलों को स्वयं खुधार सेव, क्योंकि स्यारी4र्ग तो हमेशा से गृहरथों का 
उपदेशक सुधारक रहा हैं और इसक्षिण यदि वह अपनी नोति व धामिक' 
व्यवहार भरामसानुसार कायम रखता रहेगा, तो इमेशा वह शुद्दस्थों 
का गुरु बना रहेगा. परन्तु यदि उसने भपनी वर्तमान रीति नीति, जो 
शिथिल्लता पोषक और दूषित पकड़ रखी है, न छोडी, तो उल्डी गन्ना 
बहना सम्भव ही नहीं, जरूरी हे! जायगा और गृहस्थों - को 'इन स्यागी 
संगमीव्ग पर नियन्श्रण रस्ना पड़ेगा, हनके साथ सहकार असहकार 
बहिष्कार का प्रश्न खड़ा हे। जायगा, तब घम॑ भौर समाज: दोनों को 
बहुत हानि उठानो पढ़ेगी, क्योकि यों हो दुर्भाग्य से जैनियों की संख्या 
नाम मात्र शेष है, डस में भी दिगग्वर स्वेतास्करादि के भेद पढ़े हैं, 
इसके सिवाय तेरापन्थी, बोसपन्थी, वायू पार्ट, पण्डित पार्टी, छुचा- 
रक स्थितिपाक्षक अ्रादि कितने भेद सो हे। डी रहे थे, परन्तु अथ तो 
जो भेद भाव को मिटा कर शार्ति का स्थापक त्यागी सॉयमीवर्ग था, 
सो ही भेद भाव का प्रबल कारण बन रहा है, क्योंकि प्रायः प्रने्को 
स्थानों में इन संयमी [त्यागीजनों | के पहुँचने से ही समाज में फूट व 
मेद पद जाता है । किसी को दशं न से रोका जाता है, किसो को पूजा 


( «४ ) 


बंद की जाती है, किसी का चालू भोजन बेठी व्यवहार रोका जाता है, 
कई इनके भक्त द्वोते हैं ओर कई [विरुद्ध हा जाते हैं, इस तरह विरोध 
बढ़ता जाता है, खेद तो इस वात का ऐ, डछि जिन से शान्ति की आशा 
की जाती थी, वे हो श्रशान्ति के हेतु बन जाते हैं | इसलिए यदि 
संयमीवर्ग स्वय अपने दूपित व्यवहार को न बदल्लेगा श्र्थात शान्ति 
के इच्छुक सच्चा विरक्त विद्वान त्यागी-संत्रमी अपने मार्ग में श्राए। अप- 
वाद या अपवादी प्राणियों का सुधार न करेंगे, तो गृडस्थों को उनके 
सम्बन्ध में हम्तत्तप करने का यत्न करना ही पडेगा, ह्सालए भ्रच्छा 
है। कि दोनों अ्रपने अपने हांघो का स्वयं खुधार करें और एक दूमरें 
से सहकार रक्खें, उनके सुधारने में सहायक द्वोवे । 


( १ ) श्रव दूसरे प्रकार के गृहस्थ विद्वान उपदेशकों के सम्बन्ध 
में कुछ जझोर विचार करेंगे, यद्यपि प्रारम्भ में इनके विषय में कुछ कहा 
गया हैं, तथाएि कुछ श्रौर विषारणीय है, वढ़ यह ''कि त्यागी (संयमी) 
आदि की मूल तो ये गूहम्थ विद्वान हो हैं, क्योंकि हमेशा से त्यागी 
(मंयमी) तो ग्रहस्थों में से ही हुथ्रा करते हैं. सो यदि यह विद्वान भृह- 
स्थचर्ग सदाचारी , घर्मास्मा, विवेकी, %नुभवी, स्वपाहित्ितक हें।गा. 
तो स्थायी वर्ग खवश्य ही सधघरा हुश्मा द्वेगा।? 


सास्पर्य--जिन सदशृदरस्थों ने घर में रह कर यथेष्ट. रोस्‍्या चरम 
अथ और काम पुरुषार्थों का सेवन दिया है, थे गृहम्थ हो संघार शरीर 
भोगों का वास्तविक स्वरूप जानकर उससे हे।ने वाले सृस्व दुख का 
अनुभव [ज्ञान | प्राप्त करते हैं अर यश्चात 3नको नश्यर निश्चय करके 
विर्छ हैं। जाते हैं, वे ही श्रन्तिम पुरुषा्थ | मोक्ष | के साधन करने 
में अग्रसर ढें।कर सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु जिन्होंन घर में रह कर 
उक्त पुरुषार्थों का अविरोधन सघन नहीं किया है वे बेचार यदि गृह्दत्यागो 
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संयमी बन जावें तो सिवाय संयम मार्ग में अपवाद कगाने के और कुछ 
भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जेधा कि वतेमान समय हें देखा 
जात हैं, कहा है, "जिन से घर मांद्ि कछू न बनौं, डन से बस मांद्ि 
कहा बन हैं? | 

इसलिए त्याग मार्ग में श्राने से पृत्रे घर में रह कर ही से 
प्रथम अपने सम्यक्व को निर्मल निर्दाध बनाना चाहिए और क्रमश: 
सप्त व्यसनों का स्याग तथा अप्ट मूल गुण पात्तन निर्दोष रीत्या करना 
चाहिए, अदिसा में सकूल्प करके प्रस स्थावर जीरो की इह्विंसा को 
स्थाग और आ्रर्म्भी, उद्योगी, विरोधी श्रादि इिसाओं में लाचारी से 
बिक पृथक जिसके बिना न चल सकता हो अर्थात जो श्रपनी वर्तमान 
परिम्थिति में करना ग्रनिवाय हो उसे उदासीनता से करता हुश्रा भो 
उससे विरक्त हे।वे । ऐसे बचन जिन से स्वपर का घान ह्वें, निद्य वा 
कण्ठार हेवे , न बोले, झ्सत्य न बोले, परवस्तु ( भ्रन्य के स्वामित्व की 
वम्तु ) को अ्रावश्यकता देने पर भी बिना डसकी आजा के न लंबे, गिरी 
हुई पड़ी हुईं, भूली हुईं व चांरी श्रादि से प्राप्त बस्तु को प्रहण न 
करें, राज्य का कर चौकोमहसूक्त, रेंल टिकट भाड़ा झ्रादि की चोरी न 
करें, चोरों से सम्बन्ध ने रक्‍्खे, अपनी विवाडित स्त्री में सन्‍तोष करके 
शेष नारी जाति में माता बहिन पुत्री ८ा भाव रक्‍खे, किसी को भंड 
धत्तन न बोले, कुल्सित गाली या हँसी मजाक न करे, यदि क्ञप्न नहीं 
हुआ है, तो न्याय से द्रब्योपाजेन करके श्वकुतयोग्य सुलतण कन्या 
से पाशिग्रहण कर सकता है, ग्रन्यथा ब्रह्मच्रारी रहे, डच्चेजना में 
आकर भनड्ुकीड़ाया हस्तकिया आदि कसी म ढरे ब्रह्मचर्थ पालन 
करने के लिए इतनी बातों से बचे:-- 


* स्लीरारकथयाशक्या,. तन्मनो॥रो- पर छझके, .. पूवरनालु- 
स्मरण, इप्येष्रससपेद्रत, स्वशर (्संस्कार' इन बातों से बचे अर्थात्‌ 
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जिन कथाओं नाटकों या उपन्यासों के पढने खुनने से था जिस प्रकार 
के गानादि सुनने से कामोधेजन हेता हे।, ऐसे श्द्भार रस के ग्रन्थादि 
न पढ़े, न सुने, न ऐसे खेल, तमाशे, नाटक, सिनेमा देखे । स्त्रियों के 
उन श्रज्कों को न देखे जिनकी कामोरोजन के हेतु या कार्मांग कल्पना 
करते हैं, भ्रच्छा तो यह है, कि ख्तरियों का संसर्ग & बचाना चाहिए, 
यह भत्ते ही अपनो माता बढ़िन बेटी ही क्यों नद्दे ? भत्ते यह शझति 
बाज्षा या बृद्धा ही हा । उन से भी कभी एकान्त मेंन मिक्षे, उनके 
भी संसर्ग में निरन्तर न २हे क्योंकि मन घचन्नल भौर काम अन्धा 
हाता है, न जाने कब कैसे कैसा कारण बन जावे, मन चद्नल हो उडे, 
बचन कायू बाहिर हे जाय, शरीर अधीर बन जाय इत्यादि | स्त्रियों क 
वस्चों जैसे चादर, कम्बल, गादी, पलड्न आदि का उस्योग न करे, 
उनके कूठे भोजन भो न करें, न अपना भूंठा किसी को खिलावे, यदि 
कभी मिलना पढ़े जैसे भोजनादि कारणों से, तो उनके समन्म्ुस्व न 
देखे, नोचे या अन्यत्र इष्टि ककर मोजन करले या आवश्यक धर्म 
चचां का लेवे और यथा सम्भव शीघ्र ही वहाँ सेहट जावे या उनको 
चल्ने आने के ज्िए कह देवे । पहिले भोरों हुए भोगाों का ग्मरण कभी 
न करे, यह बाल उन में हे।ती है, जो विवाहित है। चुके हैं ब्रोर उनकी 
पन्नी का वियोग है गया है या वे उसे स्थाग चुके हैं या जिन्होंने 
अजान अवस्था में कुसड्ति में पड़ कर अन्याय मार्ग से कुमार कालमें 
हो अपने ब्रह्मचय का घात कर लिया है, किन्तु जो कुमार हैं, विद्यार्थी 
हैं, जो अपने गद्य से स्खल्ित तो नहीं हुए हैं, परन्तु काव्य (म्टक्नार 
स्‍स के ) ग्रन्धें का अध्यन करके काज्यनिक भोर्गों का भावी शिश्र बना 
लेने हैं, ऐसे निबंक प्राशिय्रों को सचेन रहना चाहिए, र पूर्व अनुभूत 
भोगें का स्मरण हो करता और न भारी कल्पनासागर में गोले ही 
खाना चाहिए । बक्चचर्य की रक्षाथ उत्तनक पदार्थों का सेवन न करें, 
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जैसे पौष्टिक मिशक्न, मेवादि भारी खुराक, मिर्च, खटाई आदि तीचण 
मसाले , बाजारू गन्दी मिठाहयां, नशे करने वाक्ली सभी मादक वस्तुए', 
बोढी, सिगरेट, गांजा, भांग आदि सोडा, लेमनेद, कुक्फी, मलाई आदि 
न खावे-पीवे । स्वशरीरसस्कार अर्थात्‌ अपने शरीर को नाना प्रकार ररे 
सन व इन्द्रियों को विकृत करने वासे वरख््राभूषणों से सजाना, जैसे 
नाना प्रकार के फेशनेश्ुल बालों का रस्वाना, उनको श्रनेक प्रकार से 
सुरान्चित तेलों से रंजित कर के कंधी करना, सावन क्षणा हगाकर 
नहाना, पतले और विदेशी वस्त्र, विदेशी चाह्न ढाल के वद्ध पहिनना, 
हत्यादि स्वपर को विकार उन्पत्त करने वाले सभी श्टगार न करे । 


तास्पथ- सादा भोजन और सादा वेष रक्‍खे, आजीविका के समय 
के भ्रतिरिक्त शौच भोजन, शयनादि आवश्यक क्रियाध्यों का समय 
निश्चित कर लेबे भ्ौर शेष समय ज्ञान अभ्यास में, सत्ससागस में, 
देखाचन व ध्यानांदि में क्गावे, एकान्त में तत्वों का मनन करे, जोर 
से या मध्यम स्वर में जिनगुणस्तवनादि करे स्वाध्याय में काल निर्गेमन 
करे, इस प्रकार चरष्धालर्य को रहा हो सत्ती हैं। भपनी शक्ति झोर 
योग्यता के श्रनुसार आभ्यंतरिक कपायों को रोकने उन पर अधिकार 
प्राप्त करने के लिए, बाह्य घन चान्यादि, परिग्रहों का प्रमाण कर खेचे 
और न्याय मार्ग से उनको प्राप्त करने के साधन करता रहे, प्रमाया 
से अधिक संग्रह की चेष्टा न करे। अपने टपाजित या पुण्योदय से 
प्राप्त घन में से हो स्व॒शक्ति अनुसार अऋादार, श्रोषधि, ज्ञान (शास्त्र ) 
व अभयादि दान देंता रह, फ््ोंकि जो सदा कुछ न कुछ न्याग, भक्ति 
या करुणा से, करता रहता है, वह अवसर आने पर सर्वस्व भी त्पागझर 
सकता है, परस्तु जिसकों स्णंग, ( दान ) का अभ्याव नहीं हैं. उसे 
कदालित दुर्भाग्य से धन को, चोरादि द्वारा या व्यापारिक घाटे 
के कारण हानि उठानी पड़ती हैं या भायु च्षीख होने शभ्ादि कारणों से 


मरण के सम्मुख होना पढता है, तो वह जीव घन के मोह से दुखी 
होकर आर्त-रौद भावों से मर कर दुर्रति में चत्वा ज'ता है, ऐसा 
प्ररुष इस जन्म में त्याग (संग्रम) तो कर ही नहीं सकता हैं, इस लिए 
स्देव अपनी कमाई का कुछ अंश परोपऋर में लगाते रहना चाहिये | 


गुणी जर्नों छा आदर करना, समस्त जीवों में मित्र भाव रसना, 
दीन जीवों में करुणाभाव रखना विस्ुख प्राणियों या पदार्था में उपेषा 
भाव रखना, बिचारना कि ' जग के पदाथ सारे, बर्त इच्छानुसार जो 
तेरे तो तुकछों सुख होते, पर ऐसा हो नहीं सक्ता, क्योंकि शाश्वन 
परिणमन उनका, उनके श्राघोम रहता, तू निजाधोन चाद्दे सो वृथा खेद 
करता” इस प्रकार का श्रभ्यास जा गृहम्थ या विद्यार्थी अपने ग्रह्ीजोबन 
या विद्यार्थी जीवन में करता रहता हैं, डसका सृहस्थजीवन तो आनन्द 
से अपवाद रदित दोतता ही है, किन्तु यदि बह स्यारा मार्ग में आता है तो 
एक भ्रादर्श व्यागीबनकर स्वपरहित करने में समर्थ होता है, घमप्रभावना 
का एक अज्जः बन जाता हैं, उसका साथमोजतों में वात्सक्य होता है ओर 
साधर्मीजनों की उस में श्रद्धा-भन्ति होनी हैं। वह याचना करना 
सो घोरान्घोीर पाप समझता ही है, परन्तु यदि कोई उसे सक्तिपूर्वक 
वस्चादि सेंट करता है, तो भो आवश्यकता से अधिक हवीझार नहीं 
करता, सो भी पहिले की जी शौर्य वसा के बदले ही और वह भी शद्ध 
स्वादी के स्वदेशी मोटे सादे, जृब्य सो स्वीकार करता ही नहीं है यधाशक्ति 
क्रम + से पेदल्ल यात्रा करता है ओर गृहस्थों के घर बनाया हुआ 
शद्द सास्विक सादा हल्का भोजन स्वीकार करता है, सदमी प्रतिमा से 
वह परम निम्युद्द, निर्मीक, धंडेश बोर गग्मीर महात्मा बन जाता है भर 
दशमी प्रतिमा से आगे नो तमी बतसा है. जब कि यह पूरी तौर से यह 
खातरी कर लेता है, कि असुरू प्रान्‍्तों वे उनके जिहोंमें निरुट २ 


( ७६ ) 


रहने वाले ग्रामबासी जैनो भाई स्वयं अपने अपने घरों में शुद्ध सोजन 
डी प्रहण करते हैं, श्र्थात्‌ युहस्थों के घर स्वृमात से शद्ध भोजन 
बनता है श्रॉर वे किसी भी स्यागी बनती के किए शोई नवीन योजना 
नहीं करते, किन्तु उनको अपने घरों में तैयार हुआ शद्ध भोजन ही 
बिना संकोच या बिना हिचर्छिचाट क्रे दे देते हैं, उसमें उनको न तो 
द्रेब्य का नया खर्चा उठाना पहता है शोर न समय ही अधिक लगएना 
पदता हे और न ब्यापारादि किसी का में हानि ही होती है, श्रर्थात 
उनका किसी अ्रलिथि को उसके पद श्रनुसार भक्ति व घ्दा से भोजन 
कहा देना एक साधारण नित्थ कतंब्यसा लरख हो गया हैं, ऐसी प्रदूसि 
जब वे गृहस्थों में देख जान लेते हैं, तब ही उदहिष्त्यागब्नत स्वीकार 
करते हैं, श्रन्यथा वे दशमी प्रनिमा से आगे नहीं बढते । इतने से संतुए 
रह कर ग्ारो के लिए सेतम्र नेयार करने हैं, क्लोगो' को शद्भ स्वाना 
शदा् बनाना, चोका शब्द रखना धादि बात स्िस््राने हैँ द्धशामी 
प्रतिमा में वे श्रपने ल्षिणया लोकिक कार्यो के लिए अन्तुमंति नहीं 
देते, परननु अपने हेतु बना हुआझा भोजन इ्जीकार कर सक्ते हैं, क्रिया 
धरम का उपदेश दे सक्ते हैं दान की छश्ित्ली बता सके हैं, धर्मा कार्या में 
मात्र धरम्मप्रमावनाथ श्रपती सम्मति दे सक्त हें, वे उहिष्ट त्यागों नहीं 
होते, परन्तु होने के लिए उत्सुक रहते हैं | 


इस से नीचे अष्टम प्रतिमा वाले बपना निजी कुछ द्रव्य रखते 
के और जम्बत पड़ने पर उदी में से प्वर्चा करते रहते हैं और जब 
वह खच हो जाता यो अन्य प्रकार से नष्ट हो जाता है, नो नसों 
प्रतिमा प्रदया कर लेते है, ये नवीन कमाई नहीं करते न गुहस्थों से 
हो लेका सम्रह करते, सदेख नवमी प्रतिमा के लिए सेैयार रहते हैं 
झोर नोचे सप्तमादि प्रतिसा चाल स्त्रपुरुषाथ से द्रव्य कमाने हैं 


( 5८० ) 


और अपना ब्त संयम पालते हैं, किसो भी बी संयमो में दीनता या 
याच्क बृत्ति कभी भी नहीं पाई जायगी, यह तभी हो सक्ता है जबकि 
घर में रह कर जिन्होंने अपनी विषय वासनाझो' को भोधो का 
अ्रजुभव करके या अपने ज्ञान वेराग्य के बल से नष्ट कर दिया है, जिन 
का गृहस्थ जीवन निरापवाद बीता है, जिन्‍हों ने घर में हो साध जीवन 
का अभ्यास किया है जिल को झद कोई इन्द्रियविषय पूति को या 
कपाय पोपने की आकांक्ा नहीं रही है जो पुरुषार्थी हैं, घर्मास्मा धर्म 
और धर्मी में प्रीति रखने वाले हैं, द्वब्य कमाकर जिन्होंने उसे उवित- 
रीस्‍्या भोगा है वे भत्ता त्याग मार्ग में क्यों नहीं आादशश होंगे? 
अवश्य हो गे | इसल्लिए ऊपर बताये अनुसार गुहस्थजनो' को स्वयोस्य 
आचरण पाज्ना चाहिए, समाज के समस्त विद्वानों को शुद्ध ६ क्रिया- 
कोष के अनुसार ) भोजन का नियम कर लेना चाहिए, जबकि आगम 
का बचन है कि पंचमकाल के झन्तिम दिवस तक सुनि, आर्थिका, 
आवक, श्राविक्रा मिलेंगे, तो फिर क्‍या कारण है कि वर्तमान पंचम काल 
के प्रथम पाद ही में मुनि आ्रायिका उदिष्ट त्यागी अप्वह्ों की चर्या में 
बाघा आने से ये पद उठ जायें (बंद होजावें) जब श्राज भी नग्न दिगरवर 
किंग धारण करने वाले साहसी पुरुष देखे जाते हैं। यद्यपि वर्तमान 
डच्च संयमीजनो में विद्वान्‌ व्यक्ति बहुत कम हैं, तथापि संयमी- 
जनों का अभाव नहीं हूँ, डन में जो दाप चर्यासग्बन्धी कगता है, 
वह गृहस्थो' के आधीन है, यदि ये ज्ञोग स्वय शद्ध खानपान 
करने लगें श्रोर छ्लिगमोहवश जो नया और झअजोड़ आष्टम्वर करते 
हैं, जैसे सयपियों के आने पर मिश्ाश्ष आदि विशेष २ भोजन बनाना, 
रसोई घर में पंयमी के द्ेतु सेवा फल्क बरगेरः एकश्र करना ब्ादि 
छोड़ देवे ओर प्रातःकाह प्रथम पहुर बौतने पर छगमग २ घन्टे सक 
संयमोजर्नों के आगमन को बार देखें, यदि पुण्योदय से प्राप्त होजावे । 


( ८! ) 


तो डनको संविभागरूप से आलतिथ्य ( भोजन 9७ कैराकर पश्चात्‌ 
श्राप सहपरिवार्मोजन करें, इसो प्रकार शाम का तीसरे पढर के पश्च त्‌ 
डेढ़ घन्‍्टे तक मार्म देखकर भोजन करे, य्दि उत्तम, मध्यम, जधन्य 
आदि पान्न न मिले, तो द्ुुःश्वित बव्रभुक्तित जीवों को करुणा करके भीं 
कुछ दान श्रवश्य देवें । आज कज्ञ हर जगह जदिष्ट स्थारियों के भोजन 
की चर्चा चल्नती गहती दें कि सभी उद्दधिष्ठ त्यागी, उद्दिष्ट भोजन अडण 
करत हैं श्रौर इस लिये सयम के सृत म॑ घुन लग जाता दे इस्यादि | 
परन्तु खेद तो यह ईँ कि ऐसी चर्चा करने वाले गुृहस्थों ने भी तो गत 
पन्द्ढ वर्षा' में जब से कि उहिए न्यागीजनों की विशेष रूख्यावृद्धि 

हुई है, अरब तर शुद्ध भोजनपान करता स्वीकार नहीं किया और तो क्या 
कम से कम अपने घर चोक, जो म्वाधोन हैं, शुद्ध न बनाये। समाज 
के विद्वान चमंशाज्ओं के वेता पशिद्ित जनों ने भा शुद्ध मोजन पान का 
निथम न लिया, अपनी निर्मज्ञ स्वरच्छुन्द खान पान की प्रमृतिकों र 
रोका और समहछोचना तो कायम १ही, भत्ता जब ये सुहस्थ झोर धर्म 
# मर्म को जानने बाल्दे विद्वान भा अपने आप को न सुधार सके तो 
वे संयरमों जिन्‍्हाने देखादेग्वी या दवयातब में आ्राकर या ख्याति जाल 
पूजादि को इच्छा से ही, अद्वरज्ञानहोंन होते हुए भो, बिना ज्ञान 
श्रद्धान और वैराग्य के ही भेष घारण कर लिया है, अपनी भूले कैसे 
स्वीकार करते, छोड़ते ? इस पर भी इन विद्वानों ने उनकी भूत्रों को 
उन्हें न ब्रताका उक्‍्टा भोज्ी जनता को गुण रूप से बताया ओर 
दूषित संयमीजनों को सच्चों की भांति पुजवा दिया, फल यह हुप्रा कि 
सदोष व्यक्ति अपने को पूज्य पदारूढ देखकर और विद्वानों को अपने 
समर्थक जानकर और भी स्वच्छुन्द्र बस गये, नाना प्रकार अकथनीय दोष 
छगाने लगे, कोई तो उसी मेष में श्ौर कोई भेष स्थागकर कुमार्ग में 
प्रवेश कर गये, अब विद्वानों ने ऐसा क्ष्यों किया ? तो कितनेकों ने तो 


( ८२ ) 


इसलिये समर्थत कर दिया, कि किसी प्रकार पीछा छूटे, ऐसा न हो कि 
महाराज कद्दी हम लोगों को भी संयममार्ग में आने या शुद्ध भोजनादि 
का नियम कर लेने का हठ पकड़ बेडे', तो बड़ो सुश्किल होगी, इसलिये 
ज्यों त्यों बातें बनाकर मोका देख खिसक जाते, या सामने पढ़ ही गए, 
तो नियम पालन काने में श्रस्मउर्धता दिखाई, तब लोगों को आ्रावाज 
होने ज्गीं जब तुम स्वयं भ्ुष्टाचारी हो, ता तुमको दोष दिखाने का क्या 
अधिकार है, चुर रदो ! इत्यादि | इसक शिवाय कितनेक स्वाथंबश हो 
इन सद्ाषीतनों को हां में हां मिलाकर शअ्रपना म्वार्थ-खांघन ऋरते 
रहे, गुजरात के पेथापुर आम में मेषरी सुनीन्‍्द्र मण्ठक्ञा ने चौमाखे का 
भ्वांग किया था, वहाँ एक स्यायलीर्थ पणिहलजी भ्पने ,ससर साले 
आदि परिवार सहित आयपए थे, चॉमासे में वेतनादि के चढ्ढाने हजारों 
रुपया तो ले ही चुके थे, परंतु तृध्या फिर भी न मिटो इस लिये मुनीद्र 
के नाम से * प्रेस भो स्वोल़ने का प्रस्ताव कर दिया, रूपये भी लगभग 
१२००५) के इकत्र होगए, परत प्रेप खुजरात भावनगर मेन अ्रका 
पणिडित जी के घर पहुँच गया, लॉस पसम्झक सए और किसी प्रक'र से 
प्रस वापिस भावनगर मेँगा लिया, ताएपये अनेकों ऐसे म्वार्यी बिटट 
साथ लग जाते हैं और मूर्ख सेघा को मान पर चढ़ा बढ़ाकर श्रपना 
स्वार्थ साधते हैं, भोज्ी जनता मेष मात्र से ठगाई जाती हैँ? इस- 
प्रकार समाज में सयम के स्थान में ढोग पूजा व पुजाया जारहा हैं । 


मैं उमा चाहता हूं, परन्तु कटुक सत्य कहे बिना हहीं रह 
सक्ता, मैं तो यही कहूँगा कि यह सब दोप धार्मिक पशण्डित किद्वनों का 
है, प्रथम तो यह कि वे स्वयं त्याग सयम मार्ग में नहीं थाते और इसी 
किये वे मूँठे ढोगों व ढोधियों का प्रतीर्र भी नहीं करते, नहीं तो क्‍या 
कारण है कि समाज में आज झनेको अ्रच्छे गणणीय विद्वानों के 
होने हुये भो इस प्रक'र अज्ञानी जनों क द्वारा सथप्त मार्ग दूषित डिया 


( झईे ) 


जञाय ' क्या उनका उपदेश दूसरों ही के लिए है ? क्या वे “दोपक के 
नीचे अ्घेरा'' वाली कहावत चत्तिथे नहीं करते हैं ? यदि नहीं तो क्यों 
नही आगे बढ़ने ? यदि वे मानते हैं कि द्वच्य चत्रकाल्न भाव उदिश्ट- 
स्णगादि सयम के श्रनुकूल नहीं है, तो उनको या तो अनुकूत्न स्व 
आदर्श उनकर बनाना चाहिए या मिजक्र घोषणा कर देना चाहिए 
कि इस समय कोई उद्दिष्ट स्यागी नहों हो सकता, ह्सलिए कोई ऐसा 
ऊंचा संयम घारण न करे और समाज को सूचित कर देवें कि अभी 
उद्दिष्ट स्याग सयम के योग्य [ उपयुक्त ] समय नहीं हैं, ज्ञा कोई ऐसा 
रूप बनावें, ता उसे न मानना चाहिए, अन्यथा संयम का अ्रपवाद 
हो जायगा हस्यादि। यदि दब्य लेग्रकाल अनुकूल हैं तो सबको है. यदि 
अपद जनों को है, तो पड़े किस्म सज्नों को तो और भो अधिक अनु- 
कूल है, इसके नित्राय कदाचित्‌ उदिंष्ट स्थाग ने बने तो उत्तम दशम 
प्रतिमा मध्यम ६-८-७ श्रादि प्रतिमायें या जघन्य प्रतिमायें तो हो 
सकती हैं, शुद्ध खाद्यपेय तो श्र भी भारत में प्राप्त है, आटा घर में 
झपनी सहवमिणी से पिसवाशो या श्राप पीप लो, कुझ्माँ, नदी, तालाब 
आदि जल्लाशरयों का पानो लाओझो या निरामिष भोजो, मद पानादि न 
करने बाले सदाचारी पुरुषों से मंगालों, दूध्ध स्वर्थ अपने बासखन में 
निकलवा लाओं और अन्दर मर्याद के गरम करलो, धी प्रार्मो में 
श्रावर्कों के घर का स्लि सकता है सो मंगा रक्सवो, दाल चांचल शुद्ध 
है ही, मसाला ताजा पीसकर ढालों, दिन में बनाओझो झोर दिन में 
खाद्यो ? भोजनालय में अदेशा बांद क्वो, हदादार प्रकाशवाला रपोई घर 
रक्खो, बस शुद्ध हो गया, सदाचार से रहो, अपनी प्रमाशिकता का 
सिक्झा लोगों पर बैठा दो दस्थादि, यह तो कर सकते हैं । इसलिए 
इ्रच्छा हो कि पणिडतगण स्वयं घुधरें और उनकी जो सम्राज में समा- 
ज्ोचक चर्चा हो रही है, यथा दिया तले अंधेरा होता है, ये तो पुराण 


( ८४ ») 


के भदा ( बेंगन ) स्यागने योग्य है न कि खाने के, हांथी के दांत दिखाने 
के और, खाने के और होते हैं, ' परोपदेशे पाडित्यं, पर उपदेश कुशल 
बहुतेरे, जे ग्राकाढ़िं नर न धनेरे । बात करन भूपयग घरनद करन खद़ग 
पणा धार । कथनी कर करनी करें ते बिरले संघार ॥ कथनी को मन 
शूरमा कथनी को काचा | कथनों कर करनो करे द्यानत सरो सांचा ॥ 
परिडत और मशाज्षची इनकी उल्टी राह | औरों को तो गेल बसावें 
श्राप अँधेरे जाह ||” इत्यादि सो दूर करके बता देवें € वास्तव में ये 
ऋह:वर्तें विद्वानों पर ज्ञागू नहों होतीं, पणिडितजन तो पशिइत दी होते 
हैं, वे जैसा कहना जानते हैं वेसे ही उतका करता भी आता हैं| उनका 
कथन पह्िले उनके लिये है, पीछे श्रातं के जिर हैं. उनझा जान, उनके 
सबरित्रिवद्धि के शर्थ हैं, उससे और कोई सुसुद्ध क्लभ उठावे या ग उडवें, 
परन्तु वे तो उठावेंगे ही इत्यादि | अपने आचरणयों से दिखावें । जब विद्वान्‌ 
परिडत घर्मापदेशक आदर्श होंगे. तो उनका उनकी शिष्य मणखइली पर 
ओर श्रोताओं पर श्रच्छा प्रभाव पड़ेगा इसलिये, जैसे बयादर्श माता पिता 
भ्रपनी सन्‍तान के सनन्‍्मख कोई पऐसी छदात नहीं करता, जिरूका $चुकररा 
करके बालक कुमार्ग में चल्नने लग । उसी प्रहार, किन्तु उससे भो 
अधिक झादर्श गुरु का शिप्यों पर पत्ता हैं. गुरु चार ड्यमियारी 
अभचभत्ञी है, तो शिष्य उपसे भी अधिक ड्ोंगे और गुरु सदाचारी 
प्रमाशिक है तो शिष्य भी चंसे ही बनने का प्रयत्न करेंगे । इसलिए 
फणिडतों को श्रयनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, अन्यथा समाज को 
हस्तक्षेप करना पड़ेगा श्रौर करना भी चाहिए, इसलिए समाज का कार्य 
है कि वह केवल्ञ कागजी घोदे सबारों. तीर्थ आदि परीक्षोत्तीर्शता 
का सा्टिफिकेट प्राप्त ) को ही न हेग्ें, किन्तु संध्रिन्रता पर 
भी विशेष ध्यान दवे, असदाचारी, शपोड़िया, ग्रभक्त और अमर्यादित 
अनुफ्सेब्स पदा्८ट याने चबाले कोगों को जब तक वे झपतना अभ्यास 


[ पड । 


नहीं सुधारते, श्राक्षय न देवें। डनको अपने बालक वालिकाए' न सोंप॑, 

इतना ही नहीं उनको शुद्ध खान- पान आदि के लिए प्रेरितक(, मात्र 
कह. का ड ह ४५ त 

बावूनी क्षोगो को आश्रय देना चरित्र को घात करने वाला है | 


जैसे विद्वानों के लिये यह बात हैं वैसे हो छात्रों ( विद्यार्थियों ) 
के लिये भी है भले वे अभी बालक हैं, परन्तु वे हो हमारी समाज के 
भावी अ्रध्यापक घर्मोपदेशक स्यागी संयमी है उनके संस्कार यहीं से 
पड़ने हैं, जो ज्ञीवन पर्यन्त नहीं छुटलते इसल्लिए डनकों अपने वाल्य- 
कल विद्यार्थी जीवन | से ही सत्य बोजन, शिष्टाचार पालने, गुणीजनों 
का आदर कान, स्वावलंबन अचोर्यता, बह्मचय, निर्लोॉसता, हद्ारता, 
सादगी, विनय सम्पक्षता, निर्भोकता,घीरता, वीरता, साहस, संयम, 
इन्द्रियदमन, सहनशील्यता, गोरवरज्षा, धार्मिक ध्रद्ा, ज्ञान, क्रिया 
आचरण आदि सदगुणों का श्रभ्यास अपने परीद्य विषयों के साथ २ 
करते रहना चाहिए । विद्य थियों को सादा भोजन सादा बख्॑, पृस्तक 
ओर अध्यापकों की हो आवश्यकता हैं, जिसका कि प्रचन्ध प्रत्येक 
विद्यालय, बढाचर्याश्रम श्रादि सस्थओं में हैं ही, परीक्षा के समय 
परीक्षात्लय की फीस व मार्ग व्यय भी संस्थायें करती है, फिर विद्या- 
थियों को नकद रुपयों को किसल्िये जरूरत पढ़ती है ? यह विचारणीय 
है, अहुत से विशज्वाक्षम भोजनादि के अतिरिक्त छात्रों को माखिक ।। ५४) 
२) आदि छात्र वृ्चियां भी देते हैं जो सर्चचा अनुचित है, वे बालक 
उस नकद रकस का क्‍या सदुफ्योग करते हैं ? सो तो संस्था संचालक 
खूब जानते हैं, परस्तु बालक नाराज होकर भाग न जाय, इसी दर से 
वे आंख मि्चीनी करते हैं, परन्तु इससे बालकों का जोवन और समाज 
का भविष्य खनरें ६ जोखम ) में पढ़ जाता है हमारे विद्यालयों के भावी 
धार्मिक पशिडत छात्र भो अब पाश्चात्य विद्याइम्यासी छागनों की नकल 
उनके स्वानपान रहन सहन पोशाक लकिवास फेसन आदि में करने लगे हैं, 


( ८६३ ) 


परन्तु डनकी कोई श्रच्डी बातें तो नहीं सीखते उनके जैये बाल रस्यना, 
टोपी कोट कमीज पतली घोतो पहिनना बूट, चट्टों घारण करन', 
स्वोमचा आदि से चलते फिरते खाना, अप्दय खाना होटलों में स्वाना 
अधिक धुलाई दे देकर सत्री किए हुए कलफदार कपढ़े पहिनना, नेक- 
टाई कालर लगाना, चश्मा चढ़ाना, रिस्टवाच पहिनना, तेल, साब॒न 
लगाना झादि सभी बाते विद्यालयों के द्वारत्रों में देखी जाती हैं. और 
खूबी यह कि समाज के पैसे से, विद्यालय में अनपेइ दाखितल होते हैं 
और फिर धीरे २ समाज के श्रोमान ठदार जनों को परिचय पाकर दीनता 
के पत्र लिख लिखकर गरीबो दिखा दिल्वाकर पैसा मंगा लेते हैं. आप 
उसे मौज शोक उड़ाते हैं ' मुस्ती माल दिली बेरहम' यद् चरिताश 

करते हैं, आरपप में पार्टियां बनाते हैं हइताल पाइ़ते हैं, मूंडी शिकर- 
यते' कभी खाने की कभी पहिरने की इन्यादि इथर उघर करते और 
अपने स्वच्छुन्दी व्यवहार के विरोधों ग्रइपति प्रष्यापकादि का विगेव 
काते, उन्हें बदनाम इरते नीचा दिस्वाने की या निकलवाने की चेष्टा 
करते हैं, न चजने पर या दवात पढने पर कट से भाग जाने और अन्य 

विद्यालयादि संस्थाओं में दाश्िल हो जाते हैं, जिस पूर्व सम्थाने उनको 
पराया ल्िखाया, भरण पोषण करके योग्य बनाया उसके साथ कृत- 

पता करते हैं, द्रोह करते हैं, इनमें यहीं सें स्वा्थवृ लि, विषय जोलु पता 
ईर्पा, ढाह, दे प, क्रोध मिथ्याभिमान, स्वोभ भ्रादि दुरगंण भर चाते हैं 
जिससे विद्यादेवी करी उपासना में पीछे पढ़ जाने हैं और किसी सरह 
खोंच तान के पास तो हो जाते हैं, परन्तु झाता जाता कुद नहीं, एड 
स्याय विशारद से रस्‍नकरंड के श्लोक पूछे, दब्य संग्रह की गाथा का 
अर्थ पूछा, छढाला के कछ सामान्य प्रश्न किए, परस्तु उत्तर में मौत 
मिला, परन्तु विशारद जी के साथे पर बालों का खासा 
'गुच्छा था। 


( ८०७ ) 


नात्पर्थ-ये हमारे रादों चर्मोपदेशक अध्यापक धर्मशिक्षक, जिस 
प्रकार तेयार हो रहे हैं टनसे घमख्लाति या श्रमाज नथा देश सेवा की 
भावना करना, भीम के काढ़ से श्याम खाने को आशा के सहश ँ 
क्योंकि हन हमारे छात्रों में, न विनय है, न उत्साह है, न साइस हैं, 
न आस्मीक या शारीरिक बल हैं. न विद्याइद्धि का बल है, न हमको 
उद्याग कर्ना आसा हैं. बोखने को चतुराई तक भी नहीं है, परीक्षाएं 
पास करके नौकर की तलाश में मारे + फिरते हैं, यदि नोकरों मित्र 
गई नो वहाँ या तो थ टहर नहीं सकते, या प्ृथक्‌ कर दिए जाते हैं 
भव्य से कोई तोचण बद्धि पंडित ने कहीं कुछ पाठशाला आदि में 
कुछ काय ठोक २ चत्वनाया भी तो थोंडे दिना में यत्न तत्र लिखा पढी 
करके भाग जांयगे श्रौर बनी बनाई पाठ्शात्ता बिगढ़ ज्ञायगों, इसका 
इनको कुछ भी दु.स्व नहीं, नये इसमें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं 
कहा तक कहें ! ६न भावी करशांघारों की विचिय्न ही दशा हैं । समाज 
को चाहिए, के विद्यार्थी वर्मा का खुघार करें, प्रारम्भ से ही उनमे 
अच्छे सस्कार भरे जार्मिक भाव भरे क्रियाक्राड सिख्रावें, उनमें बल 
पुरुपार्थ साहस उत्नाह सेवा ब्रिनय चतुराई आदि गुणों का बव्रिकाश 
जैसे होये घैस। यरन करे । 


] 


जो उदार रूज़न विद्यार्थियों को छात्रव॒॑स्तियां देते है, डनका 
कर्साब्य हैं कि छात्र दो अर्जी झाने पर यदि उनके यहां छात्रवृत्ति खाल्ती 
है, या वे सहायता देना चाहते हैं तो वे जिस संस्था से वह बाकक 
रहता है, पढ़ता है, यथा बोडिंग, विद्यास्तय, गुरुकल आदि उसे 
सदच्याक्षक सुपरिस्टेन्डेस्ट, मन्द्रो, सभापति, मुख्याव्ष्यापक, 
प्रिसिपक्ष आदि से उसकी व्यवस्था, पढाई व परिस्थिति का ज्ञान 
प्राप्त करके ही डसयित समझे, तो सहायता देवे, अन्यथा दूसरे _सुयोग्य 
छात्रों को देवें ऐसा न है! कि सुयोग्य छात्रों क॑ सुख का ग्रास चाद्षाक 


( छ८ु८छ ) 


अयोग्य छात्रों को पहुंच जावे और डिचारे होनहार सुयोग्य छात्र द्च्या- 
भाव या सहायता के अभाव में विद्या विहोत रह जायें। 


प्राय, देखा जाता हैं, कि झनेक छात्र अम्रुक ० संस्थाओं में 
अपनी गरीबी बताकर अ्नपढ़े दास्विल होजात हैं शोर फिर पुम्तक, 
फौ कपड़े झादि नाना प्रकार के बहानों से पक्र एक छात्र अनेकों जगह 
से छात्र वरत्तियां प्राप्त कर लेता है और फिर डरूसे मोज शौक उड़ाता 
है, कतिपय चतुर चाज्ञाक छुान्न, तो छात्रवस्थ्य में इतना मालिक प्राप्त 
करके खर्च करते है, कि वे उतना क्या उससे पाना आधा भी विद्यार्थी 
जीवन के बाद पैदा नहीं कर सकते झर जिचारे बहुत से बिना मदद 
के पढ़ना छोड़ बंठते हैं | ये छात्र अपने दातारों से सोध्य सनीआईर 
मंगासे हैं, कभी २ नगर निवासी अम्ुुक जनों के पसे से मंगाते हैं 
जिससे संस्था के संचारक्ृको को पता न लगे, ये दातारों को लिग् 
देते हैं, साहिब कृपया हमारे सृहपति या अधिष्ठाता व मब्म्री श्रादिकों 
मालूम न होने देवें, श्रन्यया वे संस्था में जमा कर लेंगे, मुझे कुछ 
न मिल्वेया, गृहपति मुझसे नाधज रहते हं, में उनका निज्जी काम नहीं 
रूरता हूं, हसोसे वे नाराज रहते हैं इत्यादि बातें बनाकर मतलढ। साध 
लेते हैं, ऐसी दशा में दातारों का कर्तव्य हें कि वे दात्रवरनियां तथा 
अ्रन्यान्य प्रचार से विद्यार्थियों और स स्थाओं' को प्रहायता तो ग्रवश्य 
देव, परन्तु विवेक पूवेक खूब छान-बीन करक॑ सस्‍्थास सालको' के 
दपरा ही देवें, सस्थास चालकों कौ शिफारिस के सिथाय न देवें, 
क्यों कि जिसनी खास सामाजिक स स्थाये विद्याल्त य, गुरुकक्ष, भ्राश्रस 
आदि हैं उनमें तो छात्रो' को मोजन वस्त्र पुस्तकादि प्रायः सभी सर्च 
संस्थाओं से ही इोता हैँ, हजामत वे वश्त्रादि घोने का भी खचे 
सस्थायें काती हैं, तत उनको ओर छिस खच' की जरूरत रहती है 
कि जिसके लिए यांचना भिक्तावत्ति करनी पढ़ती हे, इसके सिवाय यदि 


( झरू£ ) 


श्रच्छे नग्बरों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षाक्ष्यों से व संस्थाओं से 
पारितो पिक भी मिलता हैं, जो उनके विशेष साहित्य खग्रह में उपयोगी 
हो सकता है, इसके सिवाय माता पिता का भी तो कतंब्य है, छि 
सरधाएँ और समाज जब उनके गालकों का सब खर्च उठाती हैं, तो 
वे श्रपन ही आत्मजों को शक्ति श्रनुसार वस्त्र या पुस्तकादि में 
चार थाना से लेकर ऊपर जितनी डनकी शक्ति हो, उसे, धर्म की 
दुहाईपूर्वुक्॥। न छिपाकर सद्दायता करें, वे जब उनके कग्नादि में सेकड़ों 
हजारो खर्च कर सकते हैं, नुकते श्रादि मौसरों में लगा सकते हैं, तक 
अपने बालका को पढाई में क्यों नहीं लगा सकते ? क्यों वे समाज को 
धोग्वा देने हैं ? सार्वजनिक रुपया खींचने बी जधघन्य अ#तवनाए' रखते 
हैं? अपने बालकों में दीनता, याचना, भीरुता, छुल्ल भादि दुर्गुण 
बढ़ने का अवसर क्यों देते है? सभी माता पिता, सवथा, असमर्थ 
नहीं होते, न सभी बालक अनाथ होते हैं शोर जो वास्तव में अस- 
मर्थ या अनाथ हैं, परन्तु होनइ्वार बालक हैं तो उनका पूरा पूरा खर्च 
संस्था को ही करन चाहिए, ताकि बाह्नक में याचनादि दोष न झशझाने 
पावे, वे दीन कायर न बने, पह स्मरण रहे कि “जब तक बालक 
स्वपुरुषार्थ से कमाना नहीं जानता और वह विद्यार्थी है, तो उसके 
भोजन वस्त, पुस्तका फी आदि जरूरों कार्यो को सुयोग्य ब्यवस्था कर 
ना चादिए, परन्तु नक द पेपा रुपया कभी न देना चाहिए, क्योंकि वे 
नहों जानते रुपया कैसे श्राता है, इसकी क्या कीमत है ९? इसलिए 
बिना परिश्रम के कमाया हुश्रा (भत्रे द्वी घर का डो या समाज व संस्थाओं 
का ) रुपया अनावश्यक रीस्या डड़ा देंगे, इतना ही नहीं, किन्तु भय 
है कि कहों इस रुपये से वे छिसो ब्यसनादि में न फेस जानें, नाटक 
सिनेमा देखते २ इघर उधर भी देखने क्षग जावें, हसदक्षिए 
नकद रुपया उनको खर्च के छिए देना द्वी नही, परन्तु उनकी आव- 


( ४० ) 


श्यकताश्ं की पूर्ति अवश्य कर देना चाहिए, जियसे उनको विद्या की 
प्राप्ति में बष्ट भी न हो, वे निविध्नत्था निश्चित होकर पढ़े और 
व्यसनादि से बचे रहें” । 


ठदार दानी समाज का इस बाल पर ध्यान रहना जरूरी हैं, 
उनको सात्र बालक के दीनताभरे पन्नों पर ही करुणा न श्राना 
चाहिए, किन्तु विवेकएर्ण करुणा होना ओर ग्वोज्ञ काके ही छात्र 
कृत्तियां देना चाहिए और संस्थाओं के सुख्य संचाल्॒कों द्वारा, छात्र- 
वृत्ति पाने वाले छात्रों से मासिक डिसाब भी प्राप्त करना चाहिए 
उस हिसाब पर संम्धात्ोों के मु० सतः० के हस्ताक्षर देखना चाहिए 
ओर जो खर्च हुआ है उसके ओऔविस्यानोंचिय पर विचार काना 
घाहिए, तथा जिस बावत संदेद हो डसहा खुज्नासा पुछुना चाहिए, 
यदि खुलासा दीक न हो तो छात्रवुलि उसकी बंद कर दूसरे छात्र 
को देना चाहिए, उचित अनुखित यों वित्रारा जा सकता हैं, कि 
खाधारणरीत्या, कड़े की धघुलाई देशी थोबी को ) या )| फी 
कपड़ा देनी पढ़ती है, परन्तु उन्हीं कपड़े। को कम्यनी में घल्ताने से श्रषिक 
घुलाई लगती है, साधघरण इहजामत -) में होती है, परन्तु हेयर कर्टिंग 
सेलुन में बात्त कटाने का चार्ज बहुत ग्रधिक लगता हैं, सित्नाई का 
भी यही हल है सामान्य दुकानदार दर्जी कप पैसे में सीं सहता हैं 
परन्तु कम्पनी ( टेवर ) में श्रव्ििक चार्ज किया जाता है, देशी खदर 
बहुत दिन चलने व ला, परन्तु खाथा होता हैं, परन्त विदेशी कृपा 
चमकदार झाफ कम चलने वाला होता है, शरी। उच्षा दोनों से होती 
है, इस्यादि बातें ऐसी हैं छि जिनके जांच झाने को खास मखूरत हें, 
ऐसा '्रनावश्यक खर्चा या मौज शोक, जब चाहे, छात्र कर सकता हैं, 
जब आवश्यकता से अधिक द्रव्य उसको एक या पग्रनेडी जगढ़् से 
प्राप्त होता है | 


( ४१ ) 


पाय: बहुत से विद्यार्थी अनेकों स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर 
लेते हैं ओर जिसकी खबर छातम्रव॒त्ति देने वाले सउतनों को मालूम 
नहीं पढ़ती, छात्र तो उनको प्रकट नहीं' करते और वे ( दातार ) 
पूछते नही हैं, इस प्रकार से द्वव्य का दुरशयोग तो होगा ही हैं, 
साथ हा बालकों में फशन श्रादि दुगु ण बढ जाते हैं, वे फिजूलखर्ची 
हो जाते हैं, और उनके भावों जीवन के दुखद या पापमय हो जाने 
की संभावना द्वो जती है | इसलिए छात्रव्॒ति देते समय यह्द भी जान 
लेना चाहिए, कि दात्रवत्ति मांगने वात्षा दात्र भ्न्य स्थानों से भी 
छात्रवुसि क्षेता है क्या ? और ऐसी शर्ते भी कर लेना जरूरी है, कि 
यदि हमको पीछे य्रह विदित हो जायगा,कि और स्थान से भी छात्रवृत्ति 
लेता है तो हम आगामी कालर्म सो छात्रवृत्ति दांद करद्दी देंगे, परन्तु 
पिद्ुक्ी दी हुई छात्रवृत्ति भी तुमसे बाकायदे वापिस ले ले गे, इत्यादि । 
मैंने यहां विशेषऊर प्राईवेट सम्धाओं के, संस्कृत तथा धार्मिक शिक्षा 
प्राप्त करने वाले छात्रों पर ही विशेष क्चप्र करके लिस्वा हैं, परन्तु 
डससे, पाश्चात्यविद्याउम्यासी या उद्योव हुनर सीखने वाले छात्र कक्‍च 
नहीं जाते, वे चाहे बोर्डिगों ( जैन छात्राल्नयों ) में रहने इ या उधरसे 
बाहर, परन्तु वे तो इस विपय में निपुण और पाल्िसीवाज ( चत्र ) 
होते हैं, हसलिए वे तो बहुत अधिक अर अधिक स्थानों से बढ़ी यृक्ति 
से राजी करके द्वाम्रवत्ति या सहायता प्राप्त कर लेते हैं भधोर इनसे 
अधिक अनावश्यक ख्वच करते हैं, इस पर घर्मशिक्ष। क्ेने से या सो 
कपई इन्कार ही कर देते हैं या बेगार समझ कर केवल इसलिए लेते 
हैं कि द्धाश्राप्रम का नियम है, उसहो प्रात़न करना ही पड़ेगा । 
प्रन्यथा यहां रह नहीं सरेगे हत्यादि | अभी हाल का ह्वी एक दृष्टांत 
है --दो विद्यार्थी एक बोडिज् में तोन मास से रहते थे, वे स्वत्च 
से रहते और अपना भोजन आपहदी बनाकर जींमते थे, किन्तु बोर्डिकल 


(६ ६२ ) 


अ्रधिकारियों ने उनको रहने का मकान इस शत पर दिया था, कि 
वे नियमानुसार धर्म शिक्षा लेते गहें, इपलिए गृहपति ने उनसे कह्ठा 
कि श्राप ज्ोग धर्मकास श्रटेन्ड कीजिए, ऐसा कहर धर्म पुम्तक भी 
मंग।दी, तो वे बोले, कि हमको इतना टाइम (समय ) नहीं है, 
ग्रहपति ने कह्)--अच्छा एक सप्ताह में केवल तीन दिन ध्ाथा भ्राधा 
घरण्ट ही धार्मिक व्यास्परान सुन ज्िया करो | विद्यार्थी सह्दिच- कोशिश 
करेंगे, परन्तु आए नहीं | इस पर गृद्दधपति ने कायदे के अनुसार 
उनको ताकीद की, तो वे धर्म पुम्तक पीछे देने को आए कि इसकी 
हमको जरूरत नहीं, हम बोर्डिद्र का स्थान खाल्ली कर देंगे, ओर उसी 
दिन करीब दस रुपया मास्तिक का कोई मकान भाड़े पर लेघ्र अन्यत्र 
रहने लगे परन्तु धम्ंशिक्षा लेना स्व्रीकार नहीं किया। इसी 
प्रकार एक विद्यार्थी, जिसने दोद्योगिक शिक्षा इसी बाडिड्जः से प्राप्त की 
थी, किन्तु प्रेक्टिकल कार सोखने किसी अन्य आंद्योगिक कारखाने में जाता 
था, उन्होंने छु. माइ की छात्रचांत्त [ अमुक रकम में नकद ] एुक 
प्रसिद्ध संस्था से मंगव ली थी, वे दो माह रहे, घमेशित्षा तो नहीं' 
लो, परन्तु शेष छात्रवृत्ति जो अगाऊ ग्राप्त कलो थी, लेकर च ने गये । 
ऐसे दृष्टान्त नो बहुत हैं, हुए हैं और सावधानी न रक्‍खी जावेगी, तो 
होते ही रहेंगे और उनके बदले बेतारे सइ्जन होंनहार ताचणवबुद्धि , 
किन्तु आत्मगौर्व रखने वाले विद्यार्थी विद्या व उद्योगशिक्षा- 
विद्दीन ही रहा करेगे । 


इसलिए समात के ढिनेरी उदार पुरुषों को सदायता से हाथ 
नहीं ख्रीचना चाहिये किन्तु सतवधानी से जिवेकपूर्वकं और भी दूने 
ड्साह से विद्योश्नति में दृब्य का दान करना चाहिये, इस प्रकर 
विद्यार्थियों के सुधारसग्बन्ध में कुछ कद्द कर श्रव संस्थाओं के सम्बन्ध 
में भी कुछ कट्ककर वक्तद्य पुरा करूंगा | 


( छूटे ) 


किसी भी प्रकार के ठिद्वान हों, वे सब, किसी न किधी, छोटी 
बडी प्राइवेट, सावंजनिक या राजक्रीय शआआादि संम्थाओ्रों के द्वाराही 
तैयार होते हैं, इसलिए इन होनहार समाज के भावी कर्णधार विद्वानों 
के दिपय में मंम्थाए' पूरी २ जवाबदार हैं | यदि उनसे निकलने वाले 
छात्र (विद्वान्‌ सुयोग्य, सदाचारी, घर्मात्मा, समाज और देश के सेवक, 
होते हैं, तो वह मंस्था उत्तमोत्तम गिनी जाने लायक होतो है, परन्तु 
इसके विपरीत, जिस संस्था से स्वच्छ , फेसनेव जल फिजू लग्बर्ची , 
स्वार्थी पढ़े लिखे निककते हैं, वह संस्था निद्य है, हेस है । 


इसलिए संस्थाओं के विषय में त्रिचार करना चाहिए, कि 
संस्था किसे कहते हैं ? क्या सुरम्य स्थान में सुन्दर मकान के अन्दर 
चतुराई से सजाये हुए फरनीचर आदि को संस्था कहते हैं ? या 
विद्यार्धा, शिक्षक, प्रबन्धक और संस्थापक भादि के समुदाय को कहते हैं ? 


उत्तर--मकानादि तो जड़ वस्तुएं हैं, उनका समुदाय संस्था 
नही हो सकता, किन्तु छात्र, अध्यापक, प्रबन्धक आदि का सुसब्जठित 
समुदाय ही संस्था कही जा सकती हैं वास्तव में प्रबन्धकों द्वारा समुचित 
प्रबन्ध होते हुए, सुयोग्य, सदाचारी, स्वावल्म्बी, सादगीपसन्द, दयालु, 
सस्यवादी, प्रामाणिक, निल्लोंमी, श्रष्यापकों द्वारा ( जो अन्तरंग से छात्र 
हिलैपी हों ) जिज्ञासु सुशीज्न छात्रों को, उनझे भावी जीवन पर दृष्टि 
रखते हुए, इस क्षोक भर परलोक सम्बन्धी उत्तम शिक्षा जहाँ से प्राप्त 
होनी हो, उसे संस्था कहते हैं ? फिर ऐसी शिक्षा भले जंगल में, माड़ों 
के नीचे या हूटी फूटी पर्णकृटियाँ में मिलती हो, तो भी वष्ठ संस्था 
सराहनीय हैं, परन्तु यदि कायरता, अविनय प्र कुशीक्षता की बर्धक 
शिक्षा, उत्तम महल्लों में भी मिलती हो तो वह संस्था कहलाने योग्य नहीं है। 
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खेद है, कि श्राजकल ब्डे २ शिक्षाविशारद नाना प्रर'र की 
नयी २ शिक्ता को स्क्रीमें बनाते हैं, जिनमें रुपया भी खच होता है, परन्तु 
फिर भी शिक्षा से कोर्सो दूर भागते जाते हैं, श्राज से २०-२४ बर्षे 
पहिले के मिडित् या मैटिकि पास बालक, आज के बी० ए-पुम० ए० 
आदि के छात्रों से कदीं अधिक ल्ियाकन ( योग्यता / रखते हैं, पुराने 
अपद (थोड़ी शुद्ध या अशद्ध हिन्दी दिख लेने या बांच लेने वाले, 
जिनको आ्राजकल के नवयुव॒क शिक्षित ग्रोढ्डफूल ( ()]] [00] ) 
कट्ट कर सम्बोधन करते हैं) सम्तस्त व्याचद्रारिक और व्यापारिक हिसाय 
आदि प्रिनटों में जगाते हैं, अपनी बृुद्धिबल से इज़्ारों लाखों का 
व्यापार करते हैं, परन्तु आजकजन्न के अंजुएट जे ही मामूली हिसरब 
घरणरटों में कागज पेन्सिल की मदद से भी ठीक २ नहीं छगा यक्त। 
अपना व अपने कुट्म्बियों का डद॒रनिर्दाह करने तक को असमर्थ हैं. 
यही दशा संस्कृतविद्याउभ्यासियों की है, पुराने थोड़े पढ़े क्ोग पदाथ 
का स्वरूप जिस खूबी के साथ समा सकते हैं, प्रन्थों को लगा सकते हैं, 
उसे देख कर ये डिय्नी प्राप्त तीर श्रादि मुह में उगल्लो दवाते हैं, 
इनको न पंक्ति का अथे क़गाना झआाता है न भाव ही बंठा सकते हैं, 
फिर भी पणिइतपने के अ्रभिमान में संसार को मृष्व हो मान लेते हैं, 
जिस समाज की संस्थाओ्रों से शिक्षा प्राप्त की हैं, उसी समाज कौ बुराई 
तो करते हैं, परन्तु उसझी सेवा कर बराइयां दूर करने को कव्बद्धू 
नहीं होते दान करना सो ये दोनों प्रकार के विद्वान्‌ जानते ही नहीं, 
ये लम्बी चौड़ी रिपोर्ट बनाकर अपीक्ष करना और दुसरों से दया या 
मान उत्पन्न कराकर पैसा बटोर लेसे हैं, परन्तु भाप कभी 
किसी श्रपीज्ष में कुछ भी देना नहीं चाहते, न देसे ही हैं और न शरोर 
से डी कुछ समय बचाकर समाज को सेवा करते हैं । इसही स्थासलिरो 
संस्थाओं के दातारों डी खूचो निकान्हर कर देता चाद्विएु। 
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और ताजा दृशंत अभी जैन कालेज के आन्दोलन का ही देगव लीजिए, 
कि जब सान्यवर न्यायाचार्य, पिडतवर्य ग्शोशप्रसाद जी चर्णा ने 
इसका झान्दोलन उठाया तो उनके बयोवृद्ध अनन्थमिश्र त्यागमूर्ति 
बाबा भागीरथजी वर्णी ने समर्थन किया और साथ देने को तत्पर 
होगये, स॒मे भी उनकी आजक्षा और विचार स्वीकार थे, हसज्निए मैं भी 
साथ हो लिया और भी दो चार स्यागी ब्रह्मचारियों ने वचन दिये, 
कार्य आरम्भ क्या गया और दिल्‍ली आदि स्थानों से लगभग 
४४८०० २० के ढाचन भी मसिल्न गए, तब एक व्यवस्थित संयोजक 
कमेटी की आवश्यकता पड़ी कि जिसके दफ़्तर से बाकायदे कार्यवाही होने 
लगे इसके लिए १४ आादमियों को जरूरत थी, जों १०००) एक एक 
हज़ार रूपया देकर उसके सदस्य बने व रकम से कार्य आरग्म, दफ्तर 
खच' और दीरा खर्चा आदि चले परन्तु मात्र २-३ रज्जनों के सिवाय 
बड़तों ने तो उत्तर नक देने कौ क्पा नहीं बी और कुछ सज्जरनों ने 
रकस देकर सदस्य होने से इन्कार कर दिया, किसी ने तो मात्र 
स्कोम बना देने दा सम्मति देना स्वीकार किया, किसी ने कालेज खुल 
जाने पर आनरेंगी अध्यापक होना स्वीकार किया. तब शारीरिक भ्रम 
पर बात आई कि छन्‍्दे के डेपूटेशन में ग्रामोग्राम व नगरॉनगर 
कम से कम ले सजत्न कि जिनको घा ख्चें चत्ताने या नोकरों की 
छिन्ता नहीं हैं, भायें और अमुक रकम भराने के बाद वसूली करके 
कार्य आरारस्स किया जाय तो भी किसी सज्त्तन विद्वान ने कृपा नहीं 
की | उक्त ध्यागीगण गर्मी जाड़े पानी में लगभग १ साख स्ववचनानुसार 
फिर फिराकर ब्रोमार पड गए और कार्य जहाँ का तहां रहा, सब श्रम 
कौर प्रकार प्ररणयरोदनवत व्यर्थ गई । यदि विद्वान छोर इस कार्य 
को हाथ में ले लेते ओर तन घन से यथाशक्ति मदद करते तो क्या 
एक जैन कालेज हो जाना कड्िन था ! परन्तु ऐसा क्यों हुआ ! विद्ार्नो 
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में त्यागभाव, संयमभाव, सहिद्युता, घोर वीरता झादि भाव क्यों 
नहों उत्पन्न होते ? इसका कारण 3विचारने से यही +कलज्नता हैं कि 
इनकी शिक्षा जिस ढंग से हुई व हो रहो है या जिन संस्थाओं से 
ये तेयार होते हैं, उन सांस्थाश्रों के ढंग ऐसे विचित्र हैं कि उनके 
संचालझरृगण अपनी किसी प्रह्वार की जिम्मेदारी ढी, इन होनद्वार 
भावी विद्वानों के विषय में नहीं समभते, पुस्तकौय पाठ पढ़ाकर परीक्षा 
दिल्ला देना, उनका मात्र कतंब्य रद्द गया है, विश्वविद्यालयो' और 
परीक्षाक्यो' ने, पठनक्रय बना दना, परीक्षा ले लेना, उत्तीण॑ताप्राप्त 
विद्वानों को प्रमाण-पत्र, डिप्री, डिप्लोमा भादि दे देना मात्र कतेव्य 
खममा है ? क्‍या कोई विश्वविद्यान्नय ( परीक्षाल्ञय ) कालेज ( महा- 
विद्यात्यय ) ड्राई स्कूल ( विद्याज्लय ) स्कूल ( पाठशाह्वार्क ) घोडिग 
( छात्रालय ) अ्रनाथाज्नय, वह्मयचर्यांश्रम, | गुरुकुत् ) कन्या विद्याज्य, 
मद्दिल्ाअम भ्रादि साइस के साथ यह उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं ? 
कि इमारे यहाँ से निकले हुए छात्र-छात्राए श्रादि विद्वान सुयोग्य 
सदाचारी प्रामाणिक ही होते या होगे, उनके द्वारा कभी देश समाज 
तथा चर्म पर कल्नइ् न आवेगा, वे स्वावल्वग्बी, वौर दुःखसहिष्णु, 
साइसी, बलवान देश-घमं और समाज के निःस्वार्थ सेवक हो होंगे ? 
कोई नही , क्‍योंकि उनके यहाँ ऐसी आदर्श शिक्षा और शिक्षक का 
प्रबन्ध नहों है, और शिक्षा का खच इतना अधिक बढ़ता जाता है, कि 
गरीब श्रौर साधारण स्थिति के बाह्क तो इॉनहार होते हुए नी 
दब्याभाव से शिक्षा नही के सझते और श्रीमानों के बालक या हधर 
डघर से रूांग-मुंग कर कठिनाई से श्रबन्ध करके पढ़ने वाखे बालक, 
किसी प्रकार शिक्षा ज्ते हैं, सो किताबें, फी आदि के अतिरिक्त, 
गेम फी, कबब फी, वस्च, भोजन, सिल्षाई, धुल्वाई, इजामत आझादि में 
इनका इतना मासिर खत हो जाता है कि परीक्षोत्तीर्ण होने पर फिर 
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कमा भी नहीं' सकते, साथ द्वी आराम तक्तब व फैसनेवल, इत्तने हे। 
जांते हैं, कि इनसे थोढा भी बजन नहों उछता, छोटा मोटा परिश्रमी 
काम नहीं हो सकता और बेकारी बढती चत्की जाती है, कम खच्च 
से निर्बाह नहीं हेतता, इच्छानुसार प्राप्ति नहीं हनी, तब लायार दो 
यदि शमेदार हुए तो आत्म-घोत का सहारा लेते हैं या फिर कोई 
ऐसा कलंक क्षगाने वाला कार्य बर बोठते हैं । कुछ योग्य बद्धिमान्‌ 
भ्रच्छे घराने के ( कुल्नीन ) होते हैं, वे श्राजीविका भी योग्य प्राप्त कर 
लेने हैं, परन्तु उनका द्वब्य, साश्र एशोआरास में ही लगता है. धर्म 
समाज व देश के अर्थ उनके पास देन को न द्रव्य है रे समय हैं। 
“सी में सती, लाख में जती”' के अनुसार सौभाग्य से कोई चार्भिक 
डदार द्ानी, सं यमी, धर्म देश समाज के सच्चे हितैपी सेवक भी निकल 
श्रातते हैं, परन्तु वे बहुत कम ( नगणय जानना चाहिए, सो उनका श्रेय 
स स्थाओ्रों को नहीं हैं, न अ्रध्यापकों को ही है, किन्तु उनके कलीनपने 
को है, या समग्र रे पर होने वाल्यी घटनाओं के, उनके दृदय पर 


पड़े हुए, विशेष प्रभाव का है, जो वे निराशा में आशा रूप निकल्ल 
आसे हैं | 


इसलिये संस्थाओ्ों को अपना सुधार करना चाहिए, आजकल 
शिक्षाखुधार सम्बन्धी बड़ी २ चर्चाएँ होती हैं, पत्र पत्रिकाएँ निक- 
जतो हैं, विश्वविद्याज्नयों में भी बडी २ सभाएँ ( सीनेट सिंडीकेट ) 
वर्गेर) भरती हैं, उनमें प्राय. देशी विद्वान ही अधिक संख्या में रहते हैं, 
दिनोंदिन खुघार सम्बन्धी स्कोर्मे सोची जाती हैं, शिक्षा के नाम पर 
ल्लासतों रूपया खर्च भी किए जाते हैं फिर भी शिक्षा की अधोगति 
ही दोनो जाती है, आज से २५ वर्ष पहिले, मामुल्ली ए ग्लोवर्नाक्यूलर 
अपर प्रायमरी पास बाखक जितनी योग्यत्ता, मात्र २-३ वर्ष म्रें भ्राप्त 
कर लेता था | खेद है, कि झ्याज इतना सुधार है। जाने पर भरी उतनी 


( #द८ ॥ 


यौग्यता बालक में मिडित्न पास कर लेने पर भी नहीं हो पाती, उस 
समय का सेटिकलेशन या नॉन मेटिक्युलेशन आज कल्ल के ग्रं जुणुट 
की अपेज्ता कहीं अधिक योग्यता रखता था, इस में बात यह थी, कि 
पठनक्रम ( कोर्ष ) का भार तो कम था और फीस वर्गरः भी थोदी 
थो, रहन सहन सादा था, आवश्यक विफयों पर शिक्षकों का अधिक 
लचय रहता था, कोसे ( पठनक्रम ) भी बहुत वर्षों तक एकसा रहता 
था, इसलिए अध्यापक ऑ( विद्यार्थी को डितकारी पदता था, 
अध्यापक लोग उन ग्रन्धों का खुब मनन कर सकते थे नए विद्यार्थी 
पुराने विद्यार्थियों से सहायता पाप्त कर सकते थे इसके सिवाय पुराने 
विद्यार्थियों की पठित पुस्तक भी सम्ते दाम पह या मुफ़्त में नये 
विद्यार्थियों को मिलजाती थी , इस प्रकार को पढाई होने से,विद्यार्थियों 
को पढ़ने श्रौर मनन करने का सम्रवपसर प्राप्त हो जाता था, परस्तु 
आजकक्ष नया नया कोस बदलता रहता है और कोस में भी इतनी 
अ्रधिक पुस्तक है।ती हैँ, कि विद्यार्थियों का दिमारा चक्कर पा जाता 
है और प्रतिवर्ष लाखों रुपयों ही पुस्तक बदल्त जाने से वह रुपया 
बेकार तो जाता ही हे, परन्तु साथ हो प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्णा विद्यार्थी 
को द्वितीय वर्ष में उसी कक्ता की परीक्षा देने के लिए सभी पुन्सकें 
नयी ही पढनी पढ़ती हैं, इसलिए वह अपने पठित प्रन्थां को पुन 
दुद्गा नहीं सकता अपने कच्चे रहे हुए विषयों को पक्के नहीं का सकता 
ओर नये नये कोर्स का भार ऊपर आा पड़ता है, साथ हो और मौ श्रनेकों 
पृकार के खर्च बालकों के सरखकों के ऊपर आपडइते हैं, जिनसे घबरा कर 
या तो बालक स्वयं ही अथ कचरी शिक्षा पाकर घर दौठ रहना हैँ या 
माता-पितादि स रक्षक उसे घर ढोंठा लेते हैं| स्रेद तो यह है, कि 
इस बेझारी के जमाने में शिक्षा का खर्च बढ़ता ही जाता है, वह महंगी 
द्वती जाती है और किर सो बाज़्कों को सस्व-होन कायर परमुखापेक्षो 
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घना देनी है. एक मोमूल्ो सी जगह नौकरी वी खाली हे।ने पर सेकबों 
पढ़े लिखो' की. प्रर्जियां श्राज़ानों हैं उन पर अच्छे २ लोगों की 
शिफारिस भी हे! रही है, परन्तु वे वर्तमान के शिक्षित विद्वान कोई 
भो शारीरिक परिश्रम या मजूरी का कार्य करना नहीं चाइतते या यों 
समभना चाहिए, कि इनसे परिश्रम हारा हीं नहीं हैं, इनकी शिक्षा ने 
इनको इतना निर्बज्ष ओर सिध्यालप्तालु बना गक्‍स्रा हे, कि ये कछ्ु 
भी परिश्रमकार्य नहीं कर सकते आर तो क्‍या रेलते या मोटर 
स्टेशनों पर ये लोग अ्रपना विस्तर बगेर: मामूकी सामान भो चढ़ा था 
उतार नहीं सकते, इनको इसके लिये कली की जरूरत पड़ती है, खाने 
से कई तृणा, ऊपरी कपडे, हजामत आदि फेशन का खच बढ़ा हुआआा 
हता हैं, डाक्टं के बिल्न हमेशा चढ़े रहते हैं, परन्तु क्या शिक्षा 
संस्थाएं कभी भी इन बातों पर बिचार करती हैं ? कण उन्होंने अपने 
छात्रों पर हस बात का असर डाल़नो का कोई उपाय काम में स्विया 
है, कि उनके बालकों पर यह फैशन का भूल सवार न होने पायें, वें 
धदेशों वरश्र, स्वदेशी ज्िवास ही पहिरं, वे शरीर से दरृढ बनें, 
स्वाचलस्बी बने, भूड़ी क्षा को छोब कर म्वान्मगोरण वाले, स्वदेश 
गौरव वाले बनें, नौकरी (गुलामी) की धपेत्षा मेहनत रुजूरी को श्रेयस्कर 
समझे, अपने बर्दों व गुरुजर्नों का सत्क्रार था विनय करना सीख, 
अपनी विद्या झोर बुद्धि का सदुपयोग, अपने तः. अपनी धर्म समाऊ 
श्रोर देशके किये करने के लिये करिबद्ध रहें इस्यादि।| उत्तर मिलता 
है नहीं | क्‍योंकि थे अपना उत्तरदायित्व ही हन विषयों में नहीं 
समभकते हैं अ्ध्यापकगश श्रप्ने विषय के लेक्चर दे देना मात्र या 
पढ़ादेना मात्र ही अपना कर्तब्य समभते हैं, वे हन व्यावहारिक जीवनो- 
फ्योगी विषयों को ओर तो कभी फूटी आंख से नहों देखते, इतना ही 
नही, ढिन्‍्तु वे इन बातों को बाहियात ( बेवकूफी ) की बातें समझते 
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हैं, क्योंकि वे भी तो इसी प्रकार से ऐसे ही वातावरण में शिक्षित हुए हैं, वे 
भी तो फैशन के भूत से प्रभावित हैं. विनय या देश घर्म जाति सेव्ग से 
फोर्सो दर हैं, अ्पने ऐशो-आराम में ही मग्न हैं भारत के एक भ्रसिद्ध 
नगर के सरकारी कालेज में ? जन प्रोफेसर [). 5९. ( डाक्टर प्रॉफ 
साइन्स ) हैं, वहां के स्थानीय जैन छात्राश्रम के कुछ छ॒त्र उनसे बंगले 
पर मिलने गए, तो आपने कह दिया कि में घार्मिक या सामाजिक 
विपय में कुछ भी बात करना नही चाहता, बस ! वे विद्यार्शी वहां से 
बेरंग ज्ञौट श्राए, ये ही प्रोफेसर सा० मोटर में बैंठाकर अपने पिता को 
बोर्डिक्न के दि० जैन चेत्यालय में दर्शन कराने ले गए , सो इनके पिता 
जी, मोटर से उत्तर ,.र दशन कर आए, परन्तु आपने मोटर से उतरने 
व दर्शन करने का कष्ट न उठाया और यों ही पिता को लेकर वापिस 
बंगले पर चले गए, भत्ना जब अ्रध्यापको का यह हाल हैं, नो विद्या- 
थियों को उन से कुछ कदम आगे होना ही चाहिए । यह तो हुई राज- 
कीय पाश्चान्यशिक्ञाप्रदायक संस्थानों को बान ? 


ग्रव जरा प्राइवेट, देशी और सामाजिक संस्थाशत्रों पर भी दृष्ठि 
डांजिए तो वहां मी विलक्ृणता नजर ग्रायगी, सक्‍से पहिले हम बो्डिजों 
( छात्रालयों ) पर ही दृष्टि डालते हैं, हन वोर्डिज्नह्टा उसों या होस्टलों का 
उद्दश यह था, कि हमस वर्तमान समय में पाश्चात्य (इक्कलिश) विद्या का 
पटना पढ़ाना तो अनिवाय होगया है, इसल्षिए इस से तो किसी को 
रोका नहीं जा सक्ता और न रोकना उचित ही हैं,इसलिए,इन का्ेजों झौर 
स्कूलों में पढने वाल्ले विद्यार्थियों के क्विए ऐसे छात्राश्रमों की योजना 
कर देना चाहिए कि जिस से पाश्यात्य क्शिव्मभ्यासी बालक पराश्थास्य- 
शिक्षा तो ले सके, परन्तु डनकी संस्कृति भारतौय ही बनी रहे, वे चामिक 
शिक्षा, क्रिया और आचरणों से वंचित न गद् सके, ये सदाचारी, सुशोत्न, 
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तथा स्वावलंबी बने रहें ओर अपने उच्च ध्येय (घ्मं समाज भर देश सेवा) 
को लिए हुए, अपने को इसके योग्य बनायें, परस्पर प्रेम से रहें, कम 
खर्चा करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, हत्यादि उनका डद्देश था, 
जो नियमावद्षी में प्रायः छुपा भी पहता हैं, परन्तु जब इन हाम्रालयों 
की अणांक्षी (जो चक्षरही है.) पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रार: इस उहंश्य 
के विपरीत ही मामज्ञा नजर भ्राता है बालका बी फैशन किसी तरह 
भी कम्म नहीं होठी, खर्च +ो उनके घटने नहीं हैं, धार्मिक क्रियाएं भी 
नहीं सुधरतीं, घमशिक्षा लेना तो बेकार ही सभकका जाता है, रात्रि में 
भोजन करना, अभच्य स्वाना आदि बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, 
अधिकारीवर्ग छात्रों से ढरता ही रहता ह श्रौर उनके विपयात आच- 
रणों की उल्टी पुष्टि कर देता है । एक सब से पुराने बोडिंड्र में १ कालेज 
का छात्र अपने कमरे में टेब्रिल्न, कुर्सी पर जूते आदि पहिरे हुए रात्रि को 
लगभग ६ बजे श्वाना खा रहा था, वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट बोडिड चला गया 
और बोडिंड़ के नियम विरुद्ध उसको रत्रि में खाने के लिए मना किया । 
इस पर उस छात्र ने खुपरि० को यह कहने हुए धवका देकर अपने 
कमरे से बाहर निकाल दिया, कि तुम विदाउट साय परमिशन ( बिना 
मेरी श्राज्ञा ) के मेरे रूम में क्यों ध्राए ? गो श्राउट ( निकल्न जाओ ) 
हस पर सुपरि० ने बोडिझः भ्रघिकारियों को रिपोर्ट की, परन्तु बोडिंज्ग 
अधिकारियों ने उन्टी सुपरि० की ही भूल बत्ताई, डसे ही ढाटा और 
छात्र को कुछ भी न कहा, किन्तु छात्र के अनुचित कारये का अनुमोदन 
कर दिया, इस प्रकार सुपरि० अपना सा मुह लिए रह गया और 
नौकरी से भो वंचित कर दिया गया | एक बोडिड़ में कुछ छात्रों ने 
सूपरि० के विरुद्ध शिकायत की “कि हमको गेम्स (स्वेज) के लिए टायम 
( समय ) नहीं प्रिल्ञता, यदि हम कभी गेस्स में रह जाते हैं. तो शाम 
हाजाने पर स॒ुपरि० भोजनाक्षय बन्द करा देते हैं भोर हमको भूखा रहना 
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पड़ता है,” हस पर अधिकारियों ने सुपरि० को हाट कर छिख दिया 
कि छोकरों का कहना ठीक है, इसलिए उन को रात्रि में भोजन न 
करने पर जोर न दिया जाय, भोजन रक़्वा रहे श्रोर जब वे ग्रावें तब 
खालें. इसी प्रकार घर्म शिद्या के लिए भी कह दिया, कि उन को स्कृत्त 
में बहुत परिश्रम पढ़ता हैं इस लए धमंशिचा के लिए दबाया न जाय,वे 
जब ज्ञितना पर्दे, पढ़ारो, दबाव रत दो | एक दि० जै० बोडिक् में एक 
अजैन मास्टर आ्रानरेरी सुपरि6 नियुक्त हुए उन का हाथ खर्च निज के 
लिए लगभग ४०) मासिक होता था, तो भी आनररी थे, उन्होंने 
चोडिज्ष में बहु संख्या अजैनों की करदी और पयूपणा पर्व डिव्सों में 
( भाई सदी ४७ से १४ तक ) बोडिंज़् के, एक ऊपर के कमरे में गणपति 
( गणेश ) की लम्बोदरी ग/ंडवाली प्रतिमा स्थापित करदी और गणेशे।- 
व्यव. सनाया गया, जिसमें जन छुतत्रों को सम्मिलित होना आवश्यक 
रक्‍खा गया था । एक बोर्डिद् में सह बाज सुपरि० नियुक्त था एक डोडिद्ध 
के धर्म-शिद्ाक पंडित घर्म-वतरंदां के विरोधी हैं, वे खूब ज्ञीतोड धर्म 
का खड़न करते हैं झौर श्ररता नया ही एथ निकाज्ष रहे हें शार अपने 
आप को तीथंकर मानने क्रो हैं | एक बोडिड्ग के मत्रा एफ नो, ए, एलन. 
एल, वी साहछी सोटर हैं, आप स्वयं देव-दर्शन नहीं करते श्रौर धर्म से 
कुछु भी क्लाभ नहीं द्वोता ऐसा मानते हूं । प्रायः सभी चोढिड्वों में सरकारी 
कालेज या स्कूली परीत्ता से ३ माह पहद्चिल्ले ही धर्म शिक्षा त्तो चन्द कर ही 
दी जादी है, साथ द्वी घर शिक्षा न लेने, या फंज् हो जाने पर छात्रों को 
कुछुभी रही कहा जा भक्ता है | ता्पये--श्रन्याग्य बोर्डिज्रों से सामाजिक 
व धर्मिक बोडिज् में नाम मात्र ही व्शिषता होती है, यहां सी उनके 
चरित्र व धार्मिक आचरयां पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं डाला जाता 
ओर इस प्रकार ये सी उनकी पाश्चात्यशित्षा व संस्कृति के पोषक 
नो हरे हैं, परन्तु सदाचार, घार्मिकता, मितव्ययता, स्वावलंबन, विनय, 
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सन्‍्यता, परोपकारिता, दया, क्षमा आदि गुणों को बालकों में उत्पन्न 
करने में शिथिल्न पाए जाते हैं, अधात इन बातों के लिए ये उत्तर- 
दायित्व नहीं रखते यावे इन बातों को व्यर्थ समझने हैं, जर्बाद् 
सन्‍्था के संचालक ही धरम में शिथित्र विचार रखते हों, तो उसके छू।त्र- 
छात्राएं अवश्य ही घमं विरोधी भाव रकक्‍सेंगे, ऐसी दशा में इन बं टिझ्ठ 
हाउसों से क्या क्वाभ हो सकता हैं सो समाज विचार करे | य | किन्ही' 
२०४ ब्रोडिह हा८ को परिग्थिति का ही दिग्दशन कराया गया है । 


बोडिक़ हाउस, उपयोगी संस्थाएं हैं यदि उनके संचाक्षक उन्के 
जह श्यों की पूर्ति करते कराते रहें, गवर्नसेंट की संस्थाओं के समान, इन 
के मी नियमों का पात्तन ठोक २ कराते रहें, सुयोग्य गृहपति की नियुक्ति 
दरें, धमं- शिक्षक भव्य धर्मात्मा बनुभवा विद्वान हा, जो बालकों को 
आ्राधुनिकरी-या धर्म-तत्वों का ज्ञान कर रुके, उन के प्रश्नों का प्रेम से 
विदत्ता के साथ आगम से अ्रविरुद्ध युक्तियों श्रीर अनुभव से दृ्टान पूवक 
समाधान कर सक्ता हो प्रभावश लीं हो, ध्र्म-शाधब्रा। का पूर्ण 
पशिड्त होते हुए भी, पाश्चास्य विद्या में भी दक्ष हो, प्रण/ालु, घीर दी। 
गभीर स्वमाव वाला हो, स्वावलबन ओर स्ादगगीपसन्द हो, वह नौकरी 
के लिए नहीं, किन्तु अपना कतेब्य समझ कर ही धर्मोपदेश देता हो, 
श्रद्धालु श्र सच्चारित्र हों। इन बोडिज्न हाउस! के नियम गृरुकुल्ो 
के समान हैं, इन का खान पान, रहने सहन सब स्वदेशी हा खल्व-क्र 
भी रचदेशी ह्ो', इन को भाव-भंगी स्वदेशी दो, स्वदेश के लिए ही इन 
का ग्रस्तिस्व है, इन के कार्यक्रताओ' का चुनाव, बढ़ी वद्धिमानों डे 
साथ होना चाहिए और गणृहपरहि. धर्मोपर्देशक खूछ जांच कर रखना 
चाहिए क्योंकि बालकों पर इनका प्रभाव पढ़ता हैं, इस पर भी समय २ 
पर वास्तविर जांच पड़ताल दोती रहे, जिस से ये संस्थाएं झपने 
उडं श्य की पूर्ति करने में सफल सिद्ध हें। ऑँच करते वाला (सपर- 


( १०४ » 


चाईजर ) बहुत बद्धिमान्‌, गभीर ओर पक्षपातरद्धित होना चाहिए, 
अन्यथा वास्तविक जांच न हो सकेगी, मूंठे और मुइत्नपे चापलूस बाजी 
मार ले जांयगे और सच्च॑ दंडित होकर कार्य से उदास हो अपने 
दिन कार्टेगे । एक स'स्था के ( विद्यालय के ) सुपरि० से बापत हुईं, मैंने 
पुदध क्यों बाबूजी आपकी स स्था के बालक इतने स्वच्छुदी और अवि- 
नयी उान गए हैं, श्राप हस पर क्यों ध्यान नहीं देते ? उत्तर-महाराज 
मैंने अपनी नोकरी के प्रारंशिक वर्ष में नियमों के अ्नुकुल कड्ी दृष्टि 
रक्‍खी ओर नियमानुकूल काम चत्ताया, परंतु फत्न बिपरीत हुआ, 
लड़के सद्वा विरोधी बनगए, नित्य #ूंटी और कल्िपत बनावटी शिकायतें 
होने लगीं, रपोहया आदि नौकर भी विरोधी होगए और में विल्कल 
इस पोस्ट के श्रयोग्य समकका जाने लगा, मंत्री श्रादि अ्धिक्रारियों' की 
इष्टि में गिर गया, नोकरी से हाथ थो बेठने का श्रवसर था गया, बस | में 
चेत गया, मैंने बाजी बदल्लदी, शासन की डोरी ढीकी करदी, जांन 
बूक कर उपेक्षा भाव घारण कर लिया | तात्पयं-मैंने अपने आपको 
सुपरि० के बदले श्राफिम कक बना जिया, बस ! थोड़े ही दिनों में मेरी 
गणना योग्य कुशल कार्यकर्ताश्रो' में हो गई, छात्र, नौकर श्रौर श्रधि- 
कारी सब मेरी प्रस शा करने लगे, श्राज कत्न सब मुझ से खुश हैं भौर 
काम भी अब कमर करना पहता है आपने जो प्रश्न किया है इमारे 
अधिका रियो' ने कभी नहीं किया, इसलिए मैंने तो यही सिद्धान्त बना 
जियां है कि खुश रखना और खुश रहना, नियम और उद्देश्य से हम 
को प्रयोजन नहीं जब झअधिकारीगण ही उहं श्य और नियमों के पाक्षन 
करने से नाराज होते हैं, तो दम तो नौकर ही ठह रे, हम को तो उनको 
खुश रखना और नोकरी चल्नाना है इत्यादि । समाज इस उत्तर पर 
विचार करें और कार्यकर्ता जिन पर समाज ने विश्वास कर रक्‍सखा है 
डन के कार्यों पर ध्यान देवें। एक और किसी बोर्डिक़ हा|० के महामंत्री 
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जब २ बोर्डिल्न को देखने आते हैं, तो उनका एक हो कार्य रहता है कि 
विद्यार्थियों में अपने प्रान्‍्त का पत्त भरना, वे बालकों से अथवा 
अन्य स्वप्रांतीय जैन व अजैन भाइयों से कहा करते हैं, कि देखो दूसरे 
प्रान्त के ल्लोग इसारा पैसा ले जाने हैं, तुम ल्ञोग ध्यान नहीं देते, यदि 
तुम सीख जाओ तो ओर प्रात वाल्ले क्यो खो जांय ? इस प्रकार 
छात्रो' और गृहयति में सद शुद्धि पैदा करते रहते हैं, ये अपने प्रांत के 
अनुभवहीन अजैन को भो अन्यप्रान्तोय स्वधर्मी बन्च से भी श्रधिक 
आदरणीय समभते हैं उनको अपने प्रान्तीय स्वभापाभाषी व्यक्ति के 
भारी भी दोष नही दीखते, परन्तु अन्य प्रान्तीय धर्माप्मा सक्जन के 
भी दोषों को ऋलपना हो जाती हैं, एक बार छात्रों से पूछा, क्यों तुमको 
गृहप्रति कष्ट तो नहीं देता, बालक- ना साहेब, हमको कोई कष्ट नहीं है । 
ग्रृद्पपति सो हमको प्रेम से रखते हैं, बढ़ी खब दारी रखते हैं, यह बात 
मम्त्री और छात्रों की एकान्त की थीं, इस समय ग्रृहपति बहां न था, 
तो भी मन्त्री साहब ने दर की बात ढूुँठ निकाछो, कि गृहपति ने लड़कों 
पर बटुत दवाव डाल रक्‍सवा हैं इस से वे दव गए हैं, अपना दुख नहीं 
कह सकते, बस ' गृहपति को बुलाकर सबक सामने शिक्षा करदी, कि 
तुम बाल्वकों को बहुत दशते धमकाते हो, जिससे वह अपनी तकलौफ 
भी नहीं बला सकते, ये तो लड़के हैं इन पर इतना दवाब देना ठीक 
नहीं, किसी पझन्‍्य रूमय लड़कों ने पूछने पर कुछ शिकायत को, बस ! 
तुरंत गृहपति को बुद्ध/ कर डांट दिया, देखो बाज़कों को शिकायत न 
आना चाहिये, हस्यादि । इस अविचारितरम्य पक्तपात सद्ठित गांधी 
आदि के बर्ताव का छात्रगण क्यों नही दुरुपयोग करेंगे ? एुक संस्था के 
अधिष्टाना, कभी गृहपति को कुछ आक्ता देते, जब श्राल्क उसके लिख्दध 
आवाज उठाते, तो कह् देते, गृहपति बेवकूफ है, प्यर्थ ही लड़कों को संग 
करता है, यदि गृहपति कहता मैंने श्रापकी आज्ञा से किया है, तो कहते 
हम ही को दोषी बनाते हो, हसने कआ कहा ? जब शुह० डस बात को 
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छोड़ देता, तो कभी आप श्र का कहते , तुमझो सी बार कह्द।, कि हृप 
प्रकार लड़कों पर नियत्रण रक्‍्खों, देखो वे यत्र तत्र फिरते दें न पढ़तो 
हैं, न लिखत हैं । 

गृह० आए ही ने तो उस दिन सना कर दिया था, इसलिए 
नियंत्रण हटा दिया गया है, अधि० बस ! तुमको काम करना तो आता 
नहीं, और मु हजबरी करत हो, तुमको वुक्त कहना ही पाप है, यदि 
गुह० कहता कि श्रोमान्‌ आाडेसबुक पर लिज दिया करें, तो ठोक होगा, 
जिससे श्रपनी भूल सुधार सकू और श्रीम'न्‌ मेत ल्च्य आदर पर खेच 
सके, तो श्राप नाराज होकर कह देते , क्या मैं मूँड बोक्षता हूं? बदज़ 
जाता हूं ? तुम्दारे लिए गजिष्टी कर दिया कछे ? इत्यादि परित्यिति में 
शिक्षक या गुहर्पाति आदि कभी » सुप्रबन्ध नहों कर सकते , न कोई 
व्यवस्था बनतो है. इन लिर्बेल मस्तिष्क प्राणियों के सामने जिसने सच्चा 
कूँटा रोना रो दिया चापलूसी करदी हां में हां मिल्लादी, वही विजय- 
पताका ले भागता है, न्‍्यायी या सच्चा मारा जाता हैं श्रौर फिर वह भी 
मूँठा चापलूस चतुर खालाक बन जाता हैं, यद्द दोपष अधिकारियों 
का हीहै। 

इसक्रिए प्रत्येक कार्य, मनुष्य की योग्यता देखकर ही उसे सौंपना 
चाहिये । इस में स्तरजातीय, विज्ञातीय, ह्वप्रांसौय, श्रीसान्‌ , सम्बन्धी 
श्रादि का मुह देखना नहीं चाहिए, सभी श्रीमान्‌ू या सभी विद्वान 
सभी बातों में दक्ष नहीं होते | प्रत्येक का ज्ञान, रुचि और अनुभव 
जुदा २ होता है, हसलिए जो जिस कार्य के योग्य हो, उस को वही 
कार्य सोपना चाहिए, वकील को दवाखाने का सुपरवाइजर बनाने से 
लाभ नहीं होगा, शिक्षा व्वाने की सउ्ड्ाक्ष शिक्षा खाने बाला ही कर 
सकता है, वह बालकों भोर श्रध्या०कों के ब्यव्ारों को जानता है, सेट 
साहकार सर्राफ आदि नहीं जान सकते, ये तो कोपा5ध्यक्ष हिसाब- 
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निरीदक बन सकते हैं, परन्तु समाज इसका बिचार ही नहीं करनी, 
ओर जिस किसी श्रीमान्‌ या विद्वान को चाहे जो भ्रधिकार सॉप देती 
हैं, फिर कभी सम्दाल भी नहीं करती | यदि कुछ संस्था की प्रकीर्ति 
सच्ची कूठी सुनी, तो सहायता देने से हाथ तो खींच ल्लेती हे, परन्तु 
न जांच करती काती है, न उचित सुधार ह्वी करती है, ऐसी दशा में 
सरथा सुधघर नहीं सकती, इसलिए अधिकारियों झौर समाज का 
ध्यान हस और आक्वित करता हूँ । 

अब विद्यालण गुरुकुल ओर ग्ाश्वर्मों के विषय में कुछ बिचार 
करके लेग्व समाप्त करूंगा | ये सामाजिक संस्थ(ये प्राय: एक प्रकार के 
गुरुकुल के रूप में ही चत्राई जाती ड, क्योंकि हन में अभ्यास करने 
याले छात्र-छात्राय वहीं रहते हैं ओर स्वान पानादि भी संस्थाओं की 
ओर से ही दिया जाता है | अध्यापक अध्यापिकार्थ इन को बही आकर 
पढ़ा जाते हैं, बोडिंद्रो की तरह हन की देग्व रेख ऊे लिए ३१ गृहपति 
भी नियुक्त रहता है जो इनके लिए सब प्रकार का प्रवन्ध करने और 
सदाचारादि सदयुणों की रक्षा करने वात्वा साना जाता हैं, केवल हतना 
हो भेद हन गुरुकुलों, शआश्रर्मों व विद्याज्षयों में रहता हैं, “कि 
शुरुकुलों में तो भ्रविवाहित छोटी श्रवस्था वाले बालक लिए जाते हैं 
और उनको अपने गुरुकूल ( बह्वाचर्याभमीय ) जीवन में बह्मचारी 
रह कर ही विद्याएुध्ययन करना पढ़ता हैं | जब कि विद्याज्यों में ऐसा 
फोई वन्धन नहीं है, वहीं बड़ी उमर वाले विवाहित विद्यार्थी भी रहते 
हैं। अनाधाश्रमों में शनायों को प्रधानता रहती है । क्राविकाश्रमों में 
कन्या, सवा, विधवा सभी रक्‍्खी जाती हैं, पढ़ाई आदि अन्यान्य 
ब्यवस्थायें क्षमभग समान ही रहती हैं । इन संस्थाओं में प्राय: सभी 
अम पेड दछात्र-छात्रां रहते हैं भ्ोर उनका भोजन, बद्धा, पुस्तक, 
परीक्षा, अध्यापक आदि सभी का खर्च संस्थाओं को ही करना पढ़ना 
है । इस प्रकार इन संस्थानों में खर्च अधिक होता हे और झामदनी 
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अनता की उदारता पर निर्भर रहती है, इसलिए ये जनता के भरीसे 
चलने वाली समी संस्थायें बड़ी कटिनता से श्रपना काम चललाती हैं, 
अपीले छुपाती हैं, विज्ञापन निकालती हैं, प्रचारक सेजती हैं, 
सहायताथ खानगी चिट्दियां लिखती हैं, यात्रियों से प्रेरणा करके 
सहायता कराती हैं, तात्पय सभी ऐसो संस्थाओं के संचालक निरन्तर 
उच्य की थिताओं में मग्न रहते हैं, वे संस्था भ्ों के सुधार और उन्नति 
सम्वस्धरी या विद्यार्थियों के वर्तमान ग्रोर भावी स,खद जीवन के विषय 
में कुछ भी विचार नहीं करने पते, किस्तु उनको तो मात्र एक ही चिंता 
रहती दे कि कियी प्रह्वर से द्व्य आवे और उन क। कत से कम चालू 
स्वचः तो चलता रहे ' इस के लिए उनको, सबको “य्रेन केन प्रकारेण 
प्रसम्॒ रखना पहता है, ताकि कोई विरुद्ध शिकायत न उठने पावे ओर 
जनता प्रसस्न हक द्वव्प प्रदान करती रहें, वे अध्यापकों के कार्या को 
देख रेग्व नहीं रख सकते, बालकों पर कडाई नहीं कर पते, क्योंकि 
उनको भय रहता हैं कि कही ऐसा न हो, अध्यापक जो नाराज हो 
जांय, तो कम वेवन पर दूसरा अ्रध्यापक कहां से ल्ञा्वेंग ? अथवा बढ़ 
अध्यापफ दलबंदी न बना देवे, या निकल कर मंत्रों आदि कार्य 
कर्ताओ्रों के जिपय में या सस्‍्थाओ्रों के विषय में कोई भ्रपकाद (अफवाह) 
न उड़ा देवें जिसये आमदनी बंद है| जावे, या हम को अपना श्रघिकरार 
( पद ) व्याग करने का अवसर आवे। झ्मी प्रकार विद्यार्थियों का भय 
रहता है कि हमने इस पर कढ़ाई की तो यह कही यहां से भाग न 
जवे, क्योंकि श्रन्यान्य सहयोगिनी सस्यायें तो मुह फाड़ें ही हैं।वे 
कोई मी विद्यार्थी किसो भी ध्षस्था कः, चाहे किसी भी कारण से भाग 
कर आया हो या निकाला हुआ आया हो, उसे कुछ भी पूर्वापर 
विचार किए बिना ही भरती कर लेती हैं, यहां तक कि पूत्रे सन्‍्या से 
पूछुना, या प्रमाण पतश्न मगाना तो दृर वहा, किन्‍सु पूर्व सस्थायें ल्िस्त 
लिख कर थक जाती हैँ, तोती ध्यान मही' देसों, मानो उन्हें 
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अपूर्व निधि, बिना परिश्रम केही प्राप्त हे। गई हे, इसलिए इतनी 
लुब्घ हेजाती हैं कि जैसे कोई चोरी के माल पर छुब्ध हाकर ढदे 
छिपा छिपा कर रखता है, यह सस्‍्थाओं की भयंकर और पारस्परिक 
घातक नीति जबतक कायम रहेंगी, तबतक कभी भौ न तो स सस्‍्थाओं 
का और न छात्रों का ही सघार होगा हाँ! इससे वे संस्थाएं अपनी 
कटी कार्य-चाड़ी जनता को दिग्ाा कर किसी तरह श्रपता ख्वर्च पैदा अब- 
श्य कर ल्लेबेंगी | ये गये ( गौरव ) के साथ जनता के सम्मुख श्रपनी 
रिपोर्ट ( ब्रार्षिक-विवरण ) रकक्‍खेंगी कि संस्था से इस वर्ष इनने तीर्थ 
इतने शास्त्री, इतने विशारद, इनने आचाय, श्रादि उत्तीर्णाना प्राप्त करके 
निकले हैं, संस्था अ्रपज कल्न उल्ति पर ई जनता की अच्छी सेवा कर 
रही है, इसके संचालक मंत्री, सभापति तथा गृहपति श्रध्यापक श्रादि 
घन्यवाद के पात्र हैं, इत्यादि | 

यह कैसे भ्राश्चर्य की बात हैं कि पदु:लिख्ा का डब्च शिक्ता 
के योग्य नो दश वर्ष पालन पोषण करके इन्य संस्था ने तैयार 
किया भोर साल छु महिना, ऐसे भागे या निकाले हुए छात्र को रख 
कर परीक्षा दिलक्काने दाक्लो रस्था न नाम कमा लिया, पूत्र संस्था योंही 
टापती रह गई-बल ! इस डर से सब्थओ के संचात्नक छात्रों से डरते 
बहते हैं, कि यदि यह साग गाया तो हमारी उर्षोंक्ती सेवा व्यथंहो 
जावेगी, इसलिये वे छात्रों के अत्तम्य भी दोषों की ओर आँखों के 
सनन्‍्मुख कान कर लेते हैं, अर्थात्‌ उपेक्षा करते रहते हैं, थौर इसलिए 
उन छात्रों व अध्यापकों में वे दोप बढले रहते हैं मथा और मी ग्रनेकों 
दोष घर कर लेते हैं, जिससे छात्रों का भावी जीवन अत्यन्त दुःसकर 
ष्टो जाता हैं। के बिचारे कहीं के नहीं रहते, “न दौन के न दुनियां के” 
क्योंकि उनमें न सभ्यता होती हैं न सदाचार होता हे, न कमाना आता 
है, न क्ोकब्यवह्दार ही जानते हैं, न उनझी विद्या हो उनके साथ रहती 
है, वे तो परीकषोत्तर्ण ह्वो जाने से अहंकार से भर जाते हैं इसी किये माता 
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सरभ्वती अ्रहंकारी पुत्र को त्याग कर चली जाती हे,केषल कागजी प्रमाण 
हो हाथ रद जाते हैं, उन्हें ही साइनबोर्ड बनो कर बिद्वत्ता की दुद्वाई 
देते रहते हैं, में पूछ सकता हूं, कि क्या कोई रूंस्था अरने यहाँ 
से निकले उत्तीणता प्राप्त छात्र के विद्यालय छोड़ने के बाद, 
सांसारिक ( गाहंस्यिक ) जीवन को भी स्वबर रखतो है, कि पीछे उनकी 
क्या अवस्था होती है ? वे भूखे हैं या प्यांसे हैं, या भरपेट खाते हैं. वे 
समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं या अनादर की, वे जनता 
को सेवा कर रहे हैं, या पेट भरने के ज्ञाल्ले पढ़ रहे हैं, वे गृहस्थ के पट 
कर्मों का पाल्वन, न्याय पूर्वक जीविका करके कर रहे हैं था अ्र"्ट जीवन 
बित्रा रहे हैं, इत्यादि ! 

संस्थाएँ मात्र पुस्तक ग्टा कर॒ पास करा देना और श्रपनी 
रिपोर्ट छुपाकर प्ज्षक को दिखा देना मात्र ही कर्तव्य क्यों समभती 
है? क्‍या वे उनके भावी जीवन का उन्तरदायिश्व नहीं रखती ? यदि नहीं 
तो मान्न परीक्षोत्ती्ण करा देने से बाल को और समाज का क्‍या उन्होंने 
हित किया ? जब तऊ कि वे उनपे प्रौद विद्वानू समाज घर्म और देश के 
सच्चे सेवक, न ब्रनावें, जब तक कि उनके द्वारा तैयार किये छात्र सहन 
सहज बिना दीनसा दिस्थाएु वे बिला चापलूरी किए श्वयोग्य श्राजोविका, 
स्वतन्त्रता से प्राप्त न कर सकें और अपनी न्याययुक्त कमाई में से 
कुछ अंश ( दसवां, बीसवाँ सप्ग ) अपनी उपकारक संस्था को देकर 
उसके द्वारा प्राप्त की सद्ठायता ) विद्यार्थी जीवन में संम्धा द्वारा खर्च 
की गयी रकम ) पूरी न करदें | भ्रधिक देव, तब तो प्रहा भाग्य, परन्‍्तु 
कम में कमर कर्ज तो चुकादें ” यदि ये छात्र ऐसा करने छगें और 
संस्थाएँ इनसे ऐसा वाउन्ड ( हकरार नामा ) बाकायदें करा लेवें, तो 
बीरसों वर्षों से चलती आई संस्थानों को, इस प्रकार दृब्य को बिन्‍ता ले 
करना पड़े, वे अपने पैर खड़ी होजावें, क्योंकि उन्होंने हजारों छात्र पढ़ा 
कर निकाले दैं थोही थोढी सी सहायता करने से से दो को सहायता 
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हो सकती हैं साथ ही वे औरों से मी यथा अवसर सद्ायता का सकते 
है, जिससे पोष्टेज छुपाई और प्रचारकों का मार्ग बच कर संस्थाओं की 
अच्छी सेवा हो सक्कती हैं । 

परन्तु इस समय यह बात ऐेसी है, जैसे जल से मक्स्बन निका- 
लगा या रेत में से तेल निकालना, क्योंकि बेचारे तीथे और विशारद 
२०) बीस रुपया की नौकरी के लिये प्रा्न्तों प्रान्त मारे २ फिर रहे हैं, 
इनके पास पूजों नहीं जो व्यापार कर ओर नव्यापार करना ही जानते हैं, 
कि किसी व्यापार के यहाँ का कर सकें, महिनत मजूरी होनी नहीं उद्योग 
हुनर सिखाया नहीं गया, खोमचा ( फंरा ) करने में शग्माते हैं, भूख 
सताती है, परनी का भार माथे छलद गया और पुत्र भी होगया, अब 
क्या करें अनन्यगति होकर किसी साम/ज़िक पाठशाला में छोरी मोटी नौकरी 
पर ही संतोष करना पड़ता हैं जीवन भर कमाने हैं, और पास में 
फिर भ्गे कुछ नहीं सहला । यदि देव योग से नोकरी छूट गई साक्त छः 
महोने घर बेठना पड़ा सो घर वालों को भार हो जाते हैं, या कुछ 
चीज बेच बाच कर कसी तरह जीवन के दिन का?ते हैं । उस समय 
विद्यार्थी जीबन के एशी थदारास व टदराइतादि कास नहों देते । 


हाय केंस्शी दयनीय अ्रवस्था हों जाती हैं, उनकी दशा पर 


निर्देबी भी एक बार शॉँसू छाहा देता है, भक्त ऐसे स्यन्तयों से हम 


लत 
डे 
ज 


[ 
क्या सम्थाओं को सहायता की झ्राशा कर सकते हैं ? नहीं २ व्यथ का 
विनंडाबाद करना हैं । इसके सिवाय समाज में इनी गशिनी पाठशाब्नाएँ 
हैं जो पंचों की देन्गी और मर्जी पर चलती हैं, नई खुलती नहीं, 
हि | न ल्ज अर शो रू 
यदि एक नई खुली, तो २ टूट जाती हैं, झ्रोर प्रत्ति वर्ष विद्यालयों 
से बीस छात्र निकलते हैं सो डन सबको कह्टों कहाँ नौकरी मिल्लेणी ? 
श्रा्विर ८ शेष वचे हुआ को कुछु न कुछ भ्राजीविक। का साधन 
करना ही पढ़ेंगा, यदि कहो अजेन संस्थओों या राज्कीय संस्थाओं 


( श्र ) 


में कहों भी नौकरी कर लेंगे, सो प्रथम तो इनमें इतनो योग्यता ही 
नही कि किसी अच्छी संस्थामें ये न्याय व्याकरण या साहित्य की गद्दी ले 
सके, दूबरे श्रजैन समाज में ब्राह्मश ज्ञोग ही बहुत विद्वान्‌ मौजूद हैं, 
जो प्रौढ विद्वान्‌ भी हैं, तब वहाँ इनकी गुजर कैपे हो सकती है ? ये तो 
बिचारे उदासीनता ( बेगार समझ कर ) से पढे हुए छुः ढाला, रान- 
करड, व्व्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, बाल बोष आदि पुस्तकों के सद्दारे 
शब्दार्थ सात्र पढ़ा सकते हैं सो तो जैन समाज द्वौ के काम के रहे. 
बाहर तो निकल ही नहीं सझते | अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कि 
जिनको समाज में कोई जगह नहीं मित्ली, परन्तु भाभ्य चमक गया ओर 
कदाचित्‌ श्वेतांडार या स्थानकवासो समाज में कहीं ठिक्वाना पड गया 
तो निरंतर उनके संसर्ग से, उनका घान्य खाने से, उनझे ग्रन्थों का 
पठन-पाठन करने कराने से, श्राजीबिका के द्ेतु, धमंभ्रद्धा से चन्नषित 
हो जाते हैं-उनके ही गीत गाने खगते हैं, अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध 
उनके सिद्धान्तों की पुष्टि करने बागते हैं औौर तुर्रा यह कि वे निष्पक्त 
विद्वान कहते हैं । खेद है, कि इनके लिए हजारों रुपया जिस समाज ने 
व्यय किया, ये उसी के धर्म-सिद्धान्तों क' काट करने लग जते हैं, 
थघरके ऋरुश्ना से आँल् फूट जाती है" जिस आशा पर समाज ने हनकों 
तैयार किया था, उस पर मात्र पानी कड़ों फिर जाता, प्रयुत उस्टे श्र 
बन जाते हैं, सप्राज में ऐसे कितने दृष्टान्त प्रगट मौजूद हैं । 


यह सब क्यों होता हैं ? इस पर बिचार करने से संस्था का 
ही अपराध समका जा सकता है, क्योंकि जिनमें बालकों का सुकुमार 
बाल्यजीवन से लेकर कौमार काज्न व्यतीत होना है, वे तरुण वय के 
सन्मुख जहाँ रह कर हो जाते हैं अर्थात्‌ लगभग अपने जीबन का एक बरे 
तीन था एक बटे चार भाग जहाँ पूरा करते हैं, उन संस्थाओ्रों ने इन 
पर अपना क्‍या प्रभाव ढाल्वा ? कहा जाता है कि कोरे घड़े में जिस 
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वस्तु का संस्कार प्रारम्भ में पढ़ जाता हैं, उस शो वासना घददा फूटने पर 
भी नहीं जाती है, सो यहां भी बाह्य वय ( जो कोरे घढ़े के समान है ) 
से ही बालक संस्थाश्रों में दाखिल हो जाता है और 7०-१५ 
वर्ष तक उनमें बिताता है, फिर भी ये संस्थाएँ इन बालकों में इतना 
भी धर्म संस्कार नहीं डाल सकृती कि उनसे निकल्ञा हुआ विद्वान श्रन्य 
धर्मों के सम्मुख दृढ रह कर स्वधर् की श्रद्धा से च्युत नहीं होने पावे, 
धर्म का प्रचार और प्रभावना तो दूर रही, परन्तु स्वयं तो धर्म में हे 
रहा आये | इस विषय में जब हम जैनेतर विद्यालयों या गुरुकुलों पर 
दृष्टि डालते हैं तो उन को नैन संस्थाओं से कही' अच्छी हालत में देखते 
हैं, वहाँ से निकले हुए अनेकों विद्वान अपने २ धर्म व समाज पर 
जीवन उस्सर्ग कर देते हैं । यहाँ तक कि कितनेक तो पूर्ण विद्वान होकर 

संन्यासी हो जाते हैं ध्ौर धरम प्रचार करने देग्े जाते हैं, जैन समाज 
अपने धर्म के सस्‍्वो,पर (सिद्धांतों पर ) भ्रभिम्रान रखती हैं, और हैं *ी 
टीक कि जैन धर्म के ठोस सिद्धान्त सम्रस्त जीव मांत्र के द्वित करने 
वाले हें, इसका अ्रनेकान्त ( स्याद्राद ) सिद्धांत, वादी-प्रतिवादियों कर 
अनजेय है, इसकी तस््व दिद्या संसार में अजोढ़ है, यह सक्‌ सत्य हे तो 
भी स्थेद्‌ इस बात का है, कि हमारी समाज में गठ ३० -३२ वर्षों में श्रने्ों 
विद्वानू इन संस्थाओं द्वारा निकले, परन्तु इने गिने ३-६ विद्वानों के 
सिवाय कोई भी बिद्वान्‌ समाज के सन्मुख नहीं आए, न उन्होंने समाज 
की कोई ठोस सेवा की ओर त्याग-माग में तो मान्यवर पं०गणेशभ्रसाद 


जी वर्णी के सिवाय कोह भी आग नहीं झ्राए कि जिससे विद्वत्ता के 
साथ साथ चत्त्रि के इाने से जगज्जोवों पर उनका अच्छा धभाव पढ़ता 


झोर समाज को बिना किसी प्रकार के खरे में उतारे (मात्र शुद्ध सादा 
प्रासुक लोजन और सादे मोटे स्वदेशी लददर के वस्थों पर ही ) स्वजीवन 
निर्वाह झर्थात्‌ु बसचर्या संयमादि साथते हुए वीर अकमनडू स्वामी के 
समान देश पर्यटन कर है जिस घर्म के गोख-गौत घर बेढे २ गाते हैं 


( शह४ ) 


डसे दिगंतव्यायी बना देते, चिश्व में जैन घर्म का डंकः बजा देते, सच्ची 
धर्म प्रभावना करके दिखा देंते, संसार के सनन्‍्मुख और होनहार भावी 
संतान के ज्िए आदर्श उपस्धित कर देते । 

परन्तु यह नहीं हुआ, क्यों ? क्पेंकि संस्थये चल्ल रही हैं 
भ्रपनी लीक पर, उनको ऋपना अस्तित्व तो रखना है, परन्तु आगे बढ़ 
कर ओजरवी बन कर नहीं, डिन्‍्तु सात्र इसना इहलाने के द्विए, हमारे 
यहाँ भी इतने विद्यालय हैं, इतने गुरुकुल्न हैं. इतने श्रनाथाश्रम, महिला 
श्रम तथा पाठशात्रप्‌ हैं हमारी समाज में »? उन्नति हो रही है, 
इत्यादि । परन्तु इतने मात्र से न समाज कः डवित हो सकता हैं, न धर्म 
की जायृति ही ड्टो सऊती हैं और न पढ़ लिख कर निकलने वाले विद्वानों 
का इस लोक और परक्तोक सम्बन्धी डित ही हो सकता हैं ? 

क्यों ? हमारी संस्था पों का संचालन ठीक तौर से नहीं हो रहा है 
ओर न उनमें पारस्परिक सहयोग हीं है. इसलिये ऐसी अवस्था में खर्चे 
अधिक हो कर भी ज्ञाभ कम होता हैं. यदि इन संस्थाओं के संचालक 
मन्‍्त्री श्रधिष्टता सभापति आदि आनरेरी हाते हुए भी सच्चा बिल से 
कास करें, अपना समय नियमित रूप से संस्थाश्रों के सूघार में जगावें, 
स्वयं देख रेख रफक्‍्खें स्वयं प्रत्यके विषय की जांच करते रहें, उश्चति 
विधायक विचारों व यत्नों को उपयोग में ल्लसे पहेँ, स्वयं अनुभून की 
ओर प्रन्य निरीक्षको के द्वारा बताई हुई त्र॒टियों को भररूक प्रयत्न करके 
दूर करने में सस्पर रहें, तास्फ्य इन संस्थाओं के कार्य को,वे क्लोग झ्पना 
निजी और नित्यजश्यकू कर्य मानक्लेंचें और दत्तवित्त हो का करें, 
व्यक्तिगत द्वेप या दया राग छोड़ देते, माश्र संस्था के हित पर 
दृष्टि रक्‍्खें, तो क्यों नहीं संस्थाएं उन्चनन और सफल 3ह श्य होंगी ? 
अवश्य इंगी | 


परस्तु सब्ची आाद कयकर्ता, मात्र अधिकार के लोभी रहते हैं, 


( श्र ) 


कार््जों पर सह्दी कर देना वा आर्डर निकाल देना, बहुत हुआ तो 
प्रोत्तर देदेना इत्यादि ही अपना कार्ये समझते हैं, वार्षिक अधिवेशन 
आदि के समय यदि फुर्मात मिक्की तो रिपोर्ट पढ़ु कर या सुपरि८ ग्रदि 
से पढ़वा कर जनना को सुनादो कुछ काम चलाऊ प्रस्ताव, जो खुपरि० 
शादि ने तैयार कर रखे हैं, पेश कर पास का द्षिणु और साक्ष भर को 
छुट्टी पाई, यदि न उपस्थित डी सके तो खुपरि० शथ्रादि पेड कर्मचारी 
अपना कार्य समय पर करही लेते हैं श्लीर नाम मनत्री भ्रादि का छुप ही 
जाता है, बस  कतंव्य की इसि श्री हो गई । 

परंतु इन खिचारें पदपराप्त अधिका रिया को अपनी जिम्मेदारी 
का थोडा भी भान नहीं होता कि जनतः ने इस पर विश्वास चरके यह 
जोखमी कार्य सौंपा है, श्रतएृव हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इस 
विश्वास पर अपने को धन्य मान कर परिश्रम सहित कार्य करें, स्मरण 
रहे, कि संस्थाओं के संचालन का कार्य खेल नहीं है, इस में चोटी का 
प्लौना एड़ी तक वट्दाना पढ़ता है, तन भी लगाना पहला है और सन 
वचन भी, इस को छोटा मोटा राज्य ही समझना चाहिए, इसलिए जसे 
राजा अपने ग़ज़्य को बढ़ने और प्रज्ञा के पाकल करने व उसको खुख 
पहुँचाने के प्रयत्न में निरंतर दक्तचित्त रहता है श्रोर अवसर आने पर 
ज्ञग में राज्य और प्रज्ञा के हिता्थ प्राणों तक को न्‍्योद्ठाबर करने में भी 
पीछे कदम नहीं रखता, उरी प्रकार संस्थाओं के संचाक्षकों को होना 
चाहिये यदि वे अधिकारी राजा हैं, तो विद्यार्थी उनकी प्रजा है, इसलिए 
हनका लालन पाजन शिक्षण बड़ी सावधानी के साथ न्यायपू्वेक 
होना साहिये। 

उन की देखरेल सम्हाज ओर संस्च्षणा के लिये, योग्य, सदाचारी 
ब्यवद्वारकुशल, विद्वान, धमवीर, गृहपति मैनेजर स्ररक्षक ब्रादि तथा 
शिक्षया-परीक्षण के लिये सुयोग्य विद्वु(नों, को जो उन को घमे, नीति, 
ब्यवद्वार, भ्रादि सभी विपयां मे आदर्श रूप होकर शिक्षा देसके, परोक्षा 


( ११६ » 


कर सके, बालकों के स्वभाव के जानकार होवें, नियुक्त करें और उस पर 
भी प्रत्यक्ष तथा परोक्षरीत्या सब के कार्यों और व्यचहारों कीं जांच करते 
रहें, अपराधी को उचित दण्ड और कुशल कार्य-बाहर्कों को उचित 
पुरष्कार आदि को योजना करते रहें अपनी सम्धथा से निकले विद्वान 
कहां २ हैं, उनसे धमं व समाज #ी क्या सेवा हो रही हैं, उनके प्रति 
जनता का कैसा विचार है, वे अपनी उपकारिशी स'स्था को क्या बदला 
दे रहे हैं, इत्यादि बातों पर ध्यान रकखें | तथा वतमान के छात्र कोन 
किप विषय में कैसी योग्यता रखते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि किस 
ओर है, ये किस बिपय में अधिक उन्नति कर सकते हैं, उनकी धरू 
परिस्थिति केसी है, वे कितने काल तक विद्याउध्यन कर सकते हैं, 
उनकी आजीविका का भावी साधन क्या हो सकता है ? उन में पुस्तकों 
के अतिरिक्त व्यवहार ज्ञान भी हो रहा हैं या नहीं, उनके धार्मिक 
बिचारों में प्रौद ता श्रा रही है या शिथिनता, धार्मिक क्रियाएँ ( देव- 
पूजा स्वध्याय, गुरु सेवा, शुद्ध खान पान ) आदि का यथार्थ साधन 
करने हैं या नहीं, उनके सदाचार में कोई दोप सो नहीं जग रहा है, 
ब्रह्मचर्य का घात तो नहीं हो रहा है, उनमें मानसिक बक्त, पुरुषाथ 
साहस और शारीरिक बल इढ रहा या घट रहा हैं, उन में वाक्पटुता 
हुई या नहीं, विनय, दया, क्षमा, सेवा, वात्सक्यता, गुगभआहिना, 
स्वावलंवन , घेर्य, सहिष्णुनादि गुर्णों का विकास हो रहा है या जहना, 
हटता, करतादि दुययुयों का प्रादु्भाव हो रहा है. क्‍या उम्में एक सच्चो 
धर्मा-मा पुरुषार्थी सुयोग्य नागरिक के गुणों का विकाश हो रहा हैं, 
इन्यादि बातों पर खूब ध्यान देवें और जिस प्रकार से हो सके उनके 
जीवन को छुप्वद और धर्म देश व समाज सेब्क के रूप में ढात देवें । 
इस के किए अच्छु 7 अनुभवी साधुवति, परोपकारी, सच्य, 
प्रीढ , सहाचारो, घर्मास्मा, सेवक, गृहतियों, स रक्षकों झोर शिक्षकों की 
उनके योग्य वेतन देक7, नियुक्ति करना द्वोंगी; उनके कार्यो का विभाग 


( १६१७ ) 


अवधि भी नियत करना हों.) | ताकि वे अपने उत्तरदायित्व के कार्यों 
को करते हुए, कुछ समय अ्रपने पुत्र पुश्याद की डचिंत खसम्हाल्न करने 
तथा शरीर को स्वस्थ रग्बने के लिए आवश्यक आराम करने को भी समय 
पा सझे । एक द्वी व्यक्ति से पौर ववर्ची भिश्ती खर का कार्य लेना श्रौर 
फिर उससे उत्तरदायित्व की आशा रखना व्यथ है | 

बतेमान में इसारी सामाजिक प्रायः सभी ससस्‍्थाओं में यही 
व्यवस्था दे! रद्दी है, कि नास तो घरा देते हैं गृहपति , सुपरि० ) का 
ओर कार्य लेते हैं मुनीम, क्लार्क, भंडारों या चपरासो का, भअर्थांत्‌ 
बद्दी श्राफिस के सब रजिस्टरों को अपटुडेट भर कर तैयार रक्‍्खे, लेन 
देन, हिसायथ किताब, आय व्यय आदि के कार्य, बह्ी म्वाना, व अदालती 
कार्य भी वही करे, चिट्ठी पत्नी, मंत्री सनापति अ्रधिष्टातादि की तरफ 
की तथा अपने आफिस सम्बन्धी भी वही २, सामान भोजन भग्डार 
रिका्डकीपिंग भ्रादि भी वही करें, आरगन्तुक नथा निरीक्षकों से 
निरीक्षण परीक्षण कराकर कुछ रूहायता भी वही करावे, 
भोजन तथा रहन सहन आदि में विद्यार्थियों को सुभीता पहुँताने की 
ध्यवस्था भी चडी करे, ( यदि बे डिक सुपरि« हैं तो धर्म शिक्षा भो वही 
दे दिया करे और परीक्षा दिल्ञाकर पास करा दिया करें ) अध्यापर्को 
तथा छात्रों की देस्व रेस आदि सम्पूर्णा सम्हाल भी करे शोर सब की 
जवाबदारो रक्खे, वेतन सबसे कम जेवे भोर सब से अपने को ह्वीन 
साने, सब की भाजा माथे चढ।वे, इत्यादि | जब इस प्रकार बेहिसाय 
कार्य भार रूपा जाता हूँ तो वह किसी को भी पूरा न कर चतुराई 
से दिखाऊ,काय कर, कराकर अपने श्रधिकारियों को खुश रस कर अपनी 
झाजीबिका चलाता है, संस्था का कुछ है। और छाम्रों का भी चाहे सो 
हे, इसकी उसे पवोद नहों रहती, न वह कुछ कर ही सकता हे। 
इसलिए सुपरि० ( गृहपति ) को खुद करने का क्षिस्वा पढी, रिकार्ड 
फीर्पिक़ आदि ) कार्य बहुत कम देवे, कद आवश्यक पत्र व्यवहार आदि 


( ११८ ) 


आफिस कॉये करे और शेष कार्यों के जिये एक आफिसक्कर्क या मुनीम 
रहे, हाँ जिम्मेदारो सब की सुपरि० की ही हे, समी कार्यों में वढ दत्त 
है| योग्य मैनेजर, इन्सपेक्टर व आडीटर है। स्रख्य कार्य बाह्यकों को 
दिन-रात्रि चर्य की देख भाल सम्दाल हा, ऊपर बत्ताई प्रत्येक बात जो 
छात्रों में हेना जरूरी हैं, उन का उत्पादक है, ओर दोषों का 
सहारक हो । 

वास्तव में छुपरि० का पद बड़ी भारी जोखप्त ( उत्तर । यत्व ) 
का हैं, परन्तु खेद है कि जैन समाज ने इस पद का श्रर्थ नहीं समभा, 
इसलिए संस्थाओं में एक क्लक रख दिया जाता है जो कम वेतन कंवे, 
सब की जी हुजूरी करे और सुपरि० कहलावे, इसके ल्लिए कोई 
सस्ता-सा थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का या बुइढा देंख किया जाता 
है, जो उक्त रस्मों को यथाशक्ति शदा करता रहे, भत्ता पेसे व्यक्ति 
का बालकों और अ्रध्यापकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी रतो 
उल्टा हा असर हो जाता है, क्‍योंकि जो व्यसन घुपरि० में हमे, वे तो 
बालकों में पैदा ही दी जॉयगे, श्रध्िक ही सा अलग | 

इसीतरह अध्यापकों की हालत है, यक्षपि वे परिम्रित हो कार्य॑ 
करने हैं, परन्तु पुस्तक बटा देना मात्र जानने हैं, वे कभी भी बालकों | 
को उनके जीवनापयोगी नेतिक शिक्षा, ब्यवहा|रिक शिक्षा, समाज व्‌ 
देश की परिस्थिति सम्बन्धी शिक्षा, शारीरिक व्याया|मादि सम्बन्धी 
शिक्षा, राजनेंतिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, क्रियाकागड सम्बन्धी 
शिक्षा, शिष्टाचार पालन, सेवा, वेयाबुसति, विनयाचार, संयम, बहाचर्य, 
स्वावलग्बन, साहस, घोर वीरता आादि विधर्यों की शिक्षा नहीं देते, 
वे येशिक्वाए' कक्‍्यादेवे, स्वयं भी इन से परे हैं। एक प्रसिद्ध स स्था 
में ण०ह वैयाकरण पढाने आता था. वह आते ही गही पर खग्बे पाँव 
करके पड़ जाता और लड़के पास बैठ कर पढ़कर चले जाते, धोँ्ई पर 
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था पाटी पर रूप बनाकर बताना समभाना पूछना वह नहीं जानता था, 
मुँह से बकना जाता, लड़के सुनते या बोढछते जाते, पाँव फैश्ाकर 
गही से टिक कर अश्रमिसान से बढ 7 तो प्रस्येद्द अ्रध्यापक का कर्राव्यसा 
हो गया है. इसमें वे रा/्व समझने हैं, परन्तु यह उनकी असभ्यता हैं । 
एक सस्था में छूतत्र, मोन से एक्र जगह बंठऋर डी कुछ खाते पीते हैं, 
ऐसा सस्था का नियम है, परन्तु वहाँ के एक जैन श्रध्यापक पढाते 
हुए मृंगफली किसमिस श्रादि खाते जाते थे, एक अ्रध्यापक क्ल्नास में 
पान तस्वाग्वू सवा करके पढ़ाने बंठते आर बारबार थूका करते थे, एक 
अध्यापक बारबार हुल-स ६ घा करते थे, एक स स्था में बालक तो सूद 
मुडाकर के रहते, परन्तु गृहपति श्रध्याएक अंग्र जो ढक्न के बाल रखते, 
एक अध्यापक लड़कों के सामने पढ़ाते हुए कहते, बड़ी सख्त गर्मी है, 
सब्ियन परेशान हो जाती है और इस संस्था का केसा खराद क्रायदा 
है कि गर्मियों में भी बन्द नहीं होती, तुम क्लोग क्यों नहीं मन्‍्त्री आदि 
से ऊप्रह करके घुद्टी कराते । ये मद्राशय तो चुट्टी ही ट्टोन्ा करते 
और गर्मी २ कहते हुए स्थान छोड कर दरवाजे में आ्राकर बेंढ जाते 
जिस से कपरे में जाते वल्ती हवा का उपयोग ये ही कर लेते और 
शषेयारे लड़के और अधिक गर्मी में पचने छमते । गाली देता, तुम मर 
जाब्रीं, चांडाखो, श्वरी चोज स्वाते हो इत्यादि तोंइन के सहज स्वभाव 
में था| कभी मार भी अध्यापक बरी तरह लगाने हैं। क्ड़कों के 
सामने अध्यापकों का हं पी-रज़ाक, जिसके श्रसर विद्यार्थियों के शील्‍ल- 
स्वभाव पर बुरा पडता है, करना तो दोष ही नहीं गिना जाता, चलते 
फिरते खाना, गाप्पें डड़्ाना, लड़कों को गप्पों में लगाना, पार्रीब घी 
करा देना; ये तो इनकी स्थाश आदले होती हैं सहपति या झध्य/पको' का 
घर काम करना, उनकी घरमपत्नियों की झाज्ञा सी सिरोधाये करना, 
उनके बच्चों को खिलाता, यह गुरु सेवार्मे सम्मिलित समझा जाता है । 
स्थानीय भ्रध्यापक या गदहृपति के घरो' में छुत्नगण छूट के साथ भाते 
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जाते हैं और ऐसपी सेवा नद्वीं,ब ल्‍के चापलूसीं का फल्न संत्थाग्रोंसे भनेकों 
प्रकार की रियायतें चाइते हैं और होता भी यही है कि चापलूप 
खुशामदें कर सफल मनोरथ हो जाते हैं और ऐसा न करने वाले कोप- 
भाजन बन जाते हैं। घर्माध्यापक म्रहाशय स्वयं पूजा! श्रादि को ढकोसल्या 
मांनते हैं, वे स्वयं पूजा नही करते, न लड्को' को पुजाडि करना सिखात 
हैं, पम्भव है कि वे स्कयं पूजादि करना न जातते हो, अच्छे २ पडित 
मुनियों को आहार दान दने पड़गाहने में बंगले कॉाँकते हैं, इनको 
बाजारू अग्रभचप्र मिठाइयां खाने, होटलो' में खाने, अंग्रेजी इवा (याँ खाने 
आदि का त्याग नहीं हेता, शुद्धू भोजन यह जानते नहीं न मर्यादा का 
ज्ञान हे।त। है पानी तक छान कर पीने का नियम नहीं होता इत्यादि | 
ऐसी बहुत सो बातें इन प्राइव्रेट स स्थाओं के अ्रध्य।पर्को में पाई जाती 
हैं. कि जिन का बहुत शुगा असर छात्रों पर पढ़ता है, वे सदगुर्णों के 
बदले दुगुण सीख जाते हैं, परन्तु कायकर्ता क्या कभी इन बार्तो को 
जाँच काते हैं, इनको सुधारने का यत्ष करते हैं ?! कभी नहीं । थे तो 
जब कभी आने हैं, तो खूचना देदेते हें, जिसमे उनका बढ़िया स्वागत 
दवा जाता हैं और कुड सम्रय बढ़िया दृश्य देख जाते हैं, उनको भीतरी 
व्यवस्था क। कुछ भी ज्ञान नहीं हे।ता, क्योंकि वे सावधान करके कुछ 
मिनटों क॑ किए आते हैं, उन्हें अ्व्यायकों और बालकों के स्वभावो' 
और बाताओ' की क्‍या खबर ? जिसने चतुराई से काये बना लिय!, वह्दी 
बाजी छ्ोे गया | इन सस्‍्थाओ के रसोई घरें में पानी छानने तक की 
क्रिया नही मिल्नतो, न छात्रों पानी छानना भोजन के पदार्थों की 
मर्यादा ( क्रिया कोष ) का ज्ञान कराया जाता है, एकादि संस्या के 
सिवाय किसी स स्था में बालकों से पूता नहीं कराई जातो है, सामा- 
थिक नहीं सिखाया जाता, शास्त्र बाँचने की पद्धति या व्यास्यान, 
संबाद आदि का अभ्यास नही कराया जाता | हाँ | कही २ बार्पिक 
जल्मोी' पर सबाद का फारस जहूर खिक्काया जाता हैं जो रदां दिया 
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जांता है, परन्तु उनमें तार्किक शक्ति नहीं पैदा की जाती | इन छात्रों से 
ससस्‍्थाओं के कोई भी काय ऐसे नहीं लिये जाते, जोकि इनके ब्यावद्दारिक 
जीवनोपयोगी हों, जैसे आफिस का कार्य, हिसाब, खाता बही, भण्डार 
( भोजन ) को रूम्हाल, भोजनांलय को व्यवस्था, सामान की 
खरीद झादि | इसके सिवाय इनको प्रमादी बनाने के साधन जरूर जुटा 
दिए जाते हैं:-जैसे इनके स्थानों की सफाई, काइना आदि नौकरों से 
काना, भोजन जीमने के थाली, ज्ञोटा आदि बर्तन भी नौकरों से 
मंजबा देना, कपड़े घोने को घोबी का इन्तज्ञाम कर देना इत्यादि। 
साथ ही ये सम्धायें, जो बाढकों को भोजन, चदच्च पुस्तकादि सब कुछ 
देती हैं, वे भी छात्रों को मासिक |), ॥), ९) नकुद दिया करतनो 
हैं, एक संस्था तो इसके सिवाय यह भी करती थी कि जो द्धात्र शास 
को जीमने से इंकार करदे तो संस्था उसहो >)॥ पैसा नक़्द एक बार 
के भोजन का दे दिया करती थी, कि वह उसका दूध पी लेबे, परन्तु 
होता यद्द था कि कई छात्र सबेरें ही डॉट कर जीम लेने ओर शाम के 
पैस। लेकर बचा रखते ! इस प्रकार नकद पैसा, रुपयों का उपयोग ये 
छात्र क्या करते हैं ? सा कोई पुरुष डिडेक्टिव बनकर वहां रहे भोर देस्े 
तो पता क्षगेगा, कि इसका कितना दुरुपयांग होता हं और उनके 
चारित्र को कहाँ तक इससे घकका पहुँचता है ? उसका वर्णन करना 
यहां उचित प्रदीत नहीं होता, इसलिये विद्यार्थियों को भोजन, चस्त्र 
ओर पुस्तकों के साथ और भी जो आवश्यक सामान हो, प्रबन्धकों 
द्वारा दिया जाय, परन्तु नकद पेसा देना हानिकारक हैं । 

तात्पय, शिक्षा संस्थ झ में योग्य स्टाफ की योजना करना 
शोर उन पर सदेव बारीक दृष्टि रखते रहना, छोटा भी दोष हो, तो 
भी उपेक्षा न करके, उनको प्रारम्भ में ही दूर कर देना, न्याय से दुरइ 
च पुरष्कार देना, किसी छात्र के, मात्र दौनता करने या रो देने पर हो 
दया न कर बैठना और न किसो करन वारी की झअाब भगत में प्रभावित 
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ही ज्ञाना चाहिये । इसके किये कायकर्ताश्ों को बहुत कुछ सहन 
करना होगा:--स्वार्थ त्यागना होगा, समय लगाना होगा, श्रुद्धिमानी से 
काये लेना होगा,स्त्रय॑ प्रत्येक बात की जाँव करनी द्वोगी, छूुत्रों तथा 
फ्र्मंचारियों की बुराई भी सहना पड़ेगी, व्यक्तिगत मुरव्बत छोड़नी 
पड़ेगी इत्यादि । परंतु यह सब तभी होगा, कि जबे वह डन छूा्म्रों वा 
करमंचारियों से कुछ भी निजो सरबब्ध न रक्खेगा, कयोंकि प्रायः ये सोरा 
अपना कार्य बनाने के लिये घरोवा बना लेते हैं। में एक विद्यालय में 
दो वर्ष सुपरि० रहा हूं, वहां मैंने इसी बात का अनुभव किया । मैं 
छौऊे में जीमता था, इसलिये जिस दिन मैं संस्था में पहुंचा, कि 
उसी दिन शाम को ७-५ छात्र आकर पग दाखबने की पूछने लगे, 
मैंने इन्कार कर दिया | पश्चात्‌ क्रमशः बरोचा और चपरासी आया, 
उन्होंने मी पग दाबने की चेष्टा की,उन्हें भी मैंने निपेव कररिया । दूपरे 
विन,भोजन शाज्ञा में दो स्त्री रसोई करने वाल्नो थीं और एक परोसने 
वाला पुरुष था, उन्होंने सब्बको रोटी जो बनी रखी थीं सो और दाल 
परोसी, परस्तु सुके एक शाक (जो सांझ को बचा रक्‍्खाथा मो 
बघार कर तैयार किया हुआ ) दाल और गरम फुल्रका अस्य रोटियों 
से कुछ हल्का और पतला सेक कर रक्‍खा । भुझे झाश्रयं हुआ कि 
खड़कों को शाक नहीं है, उनकी रोदियां कुछ बजुनदार मोटी बही २ हैं, 
और मुम्के शाक एवं पतत्ञा और गरम फुलका परसा द। मैंने कहा, 
सबको शाक परोसो | उत्तर प्रिज्ना सबको नहीं है । अपझे लिए कल के 
शाम के शाक में से बचा लिया था सो बनाया है| मैंने अपनी रोटी 
पास वल्चे छात्र को वे बी, शाक भी दो चार को पहुंचा दिया और 
बही रोटियां जो सबको परोसी थीं, क्षेकर जोमने छगा | कस ! में 
समर गया कि इस प्रकार कमेचारी या छात्र , श्रथिकारियों को अपना 
बना केते हैं भ्रौर उससे अनुचित (स्वार्थ ) का/ साथ खेते हैं। 


अधिकारी जब निजी कार्य (सेवा) उनसे लेने ्वगते हैं, तो उन पर उस 
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'सेवा का दवाक्ष अवश्य ही कुछ न कुछ पढ़ जाता है, जिंससे उसे, 
उसके बदले कभी २ उनके अनुकूल न्याय, पारितोषिक तरक्की आदि 
देना, पढ़ती है और दोषों पर आंखमिचौनी करनी पढ़ती है। इसलिये 
छा्दो तथा पब्लिकसर्वेन्ट्स ( सावंजनिक संस्थाश्रों के कमचारियों ) 


से किसी भी प्रकार का निजी छोटे से छोटा भी कार्य, ( यथा बच्चे 
को उठा लेना, घर दे आना, शाक जा देंना, चाबी घर दे पाना, 
इत्यादि) नहीं ल्लेना चाहिये । प्राइवेट काय॑ को प्राइवेट नौकर रखना 
या खुद कर लेना चाहिये | तभी उनसे संस्था का ठीक २ कार्य द्विया 
जा सकता है | भत्ते ही कार्यकर्ता आनरेरी हो, यदि उसे अपना समय 
वहां देना पढ़ता है, जिघसे निजी कार्य में अढचन पड़ती है और 
आर्थिक परिस्थिति के कारण निजी नौकर नहीं रख सक्तां, तो यह 
अच्छा होगा कि अपने लिए संस्था से एक नौकर कमेटी द्वारा स्वीकार 
करा क्ेबे शोर उसी से अपना कार्य कराया करे, जिससे औरों का 
दुवाब न आने पावे । 

जब २ संस्था को जांच करना हो, बिना खूचना दिए 
अनियमित समय पर जाकर उस समय के समयविभागानुसार कार्य 
देख-रेख करना, हिसाब आदि रोक गिनाना, आफिस देखना, 
भोजनभगड़ार, अन्यान्य सामान का ह्टाक देखना, श्रध्यापकों की 
बेठक, पढ़ाने का दक्क, छात्रों से उनका व्यवहार श्रादि की जांच च 
हिदायत करना हृस्थादि। यदि इस प्रकार से छात्र, कर्मचारी और 
कार्यवाइक गण ( अधिकारों ) अपने २ कतंज्यों को करने लगें, तो 
संस्थाश्रों की सच्छी उन्नति हो, सुयोग्य नागरिक पुरुषार्थी, विद्वान्‌ 
उनसे निकले, जो त्यागी बनकर या गुहस्थ रहकर, सुयोग्य, संयम्रित 
स्वावज्षस्ब्ी जीवन बिताते हुए, धर्म, समाज और देश को यथोचित 


सेवा कर सके जा 
संस्थाओं के सग्वन्ध में भव एक बात ओर कहना शेष है और 
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बह है उनका पारध्परिक सज्जडन । दिगम्बय जैन समाज में 
सथुरा, बनारस, सागर, व्यावर, मोरेना, डदयपुर, कटनी, इन्दौर, 
सहारनपुर, आदि अनेक स्थानों में पृथक २ नामों से अनेक 
ब्रह्मचरयांभम, विधालय भञादि कई वर्षो से चत्र रहे हैं. और लगभग 
सभी की पढाई कुछ फरफार से एक सी हो रही है | उद्देश्य व नियम 
भी बहुत कुछ मिलते हैं, क्योंकि सभी जगह के छात्र बनारस व्वीन्स- 
कांलेज, कन्नकत्ता संस्कृत कालेज, माणिकचन्द दिग० जैन परीक्षालय या 
महासभाश्रित दिग“्जैन परीक्षालयकी परीक्ष। देते और तीर्थ शास्त्री ,विशा- 
रद थ्रादि उपाधियां श्राप्त करतेईं, तथा वे छात्रगण जब कुछ पढने लगते 
हैं और उनको लोक की हवा त्वग जाती है, तो श्रपनी स्वच्छुन्द वृत्ति 
पोषण के लिये एक से दूसरी और दूसरी से तौसरी झादि संस्थाओं 
में भागकर चले जाते हैं, या एक संस्था से अ्रसुछ २ कारणों से 
निकाले जाने पर, अन्य संस्थाओं में जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं। यदि 
इन संस्थाओं में समानता न होती, तो वे छु!त्र वहाँ जाकर प्रविष्ट न 
हो सकते, इत्यादि कार्यो से उनमें समानता पाई जातो है । इसलिये 
जब कि उनमें समानता ही है, तो क्‍यों नहीं वे अपने सामान्य भेद- 
भाव को दूर करके परस्पर सड्भाठित हो जातीं ) झौर क्यों परस्पर- 
विरोध रखकर अपनी २ ठपली बजाती हुई अपना २ राग अलापतो हैं! 
क्योंकि इस श्रसक्वटन के कारय पक तो द्वव्य का व्यय बहुत होकर भी 
हाभ कम द्वोता है झोर दूसरे विद्यार्थियों के चरित्र पर इसका बहुत 


घुरा असर पढ़ता है । 
ब्रृब्य काव्यय तो यों अधिक होता है, प्रत्येक झ्राश्रवम या 


विद्याज्यय अपने यहां से तीर्थ, आचायं, शास्त्री आदि की उच्च 
परीक्षा दिज्लाना चाइता है, और इसलिये उल्तको उक्त विषय के 
ऊँचे विद्वानों की योजना करनी पढ़ती है, परीक्षाफी सार्गध्यय, 
ओर पुस्तकादि का व्यय उठाना पढ़ता है, जब कि प्रत्येक विद्यालय में 
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ऐसी उच्च कक्षाओं के छात्र बहुत थोड़े, कहीं ९, कहीं २०३, कहीं ४-४ 
ही होते हैं | हप कारण से एक-रुरू विद्यार्थी के ल्विएु बहुत रुपया 
प्रत्येक संस्था को व्यय करना पड़ता है, इससे द्रब्य अविक व्यय होकर 
के भी फल्न थोड़ां होता है । 

इसलिये ये स'स्थायें सरकारी स्कृत्त, हाईस्कूल और काजेजों 
की पद्धति के शनुसार चक्बाए जांय, तो थोड़े ज्यय से बहुत विद्यार्थी, 
विद्यालाभ कर सकते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक नगर व आम में जो पाठ- 
शात्ाये हों, वे प्राथमिक्त शिक्षाप्रदायिनीपाठशालाएँ समझी जांय, 
जहां ऐसी निज्ञी जैन पाठशालायें न हं।वें, वहां बालक, बालिकायें 
सरकारी सावेजनिक शाज्लाहों में पढ़े श्रोर इनको निजी जैन पाठ- 
शाल्वाओं द्वारा जेन धर्म की शिक्षा दी जाय, जिसका ऋम नियत रहे, 
बाद का सस्कृत की ओर बढने वालों के स्िए निकटबर्ती स्थानों में 
अप्रवेशिका तक शिक्षा देने बाली सस्थाये रहें वहां प्रवेशिका पास कर 
लेने पर उनको अन्य बढ़े विद्यालयों में भेज दिया जाय, वहंईवे 
विशारद तीर्थ और आचार्थ आदि की परीक्षा देव, श्रर्थात्‌ एक २ 
महाविद्यालय ( कालेज ) के साथ कई प्रवेशिकाशालाएं हो और 
एक २ प्रवेशिकाशाक्षा के साथ कई प्राथमिक (बालडथोघक ) 
शालाएं होवें | जैसे २ चालक आगे ब्दते जावे, वैसे २ भअन्यान्य 
उच्च शालाओं ( विद्याज्नयो' ) में भेज दिये जांय । इसी के साथ इन 
महाविद्यालयों ( कालेजो' ) में यह भी सड्शठन रहे कि अ्रस्सुक 
विद्यालय में व्याकरण उच्च से उच्च कन्षए तक पढदाया जाय, अ्रमुक में 
न्याय और असुछ में साहित्य इत्यादि | जिस विषयकी पढाई जहां अच्छी 
से अच्छी हो सके, ओर जो खूस्‍्था उसका अच्छे से अच्छा प्रबन्ध कर 
सकती हो, उस विक्षय की वहां मुरुयता रकक्‍्खी जाय, ओर उस विषय 
का विद्यार्थी वहां दिना सड्ोच सेज दिया जाय | जैसे काशी मे 
संस्कृत, व्याकरण व साहित्य अ।दि दिपय के बड़े से बढ़े विद्व!न्‌ थोदे 
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वेतन में मि्न सकते हैं भ्रौर अच्छी से अच्छी पढ़ाई दो सकती है, 
न्याय या धर्मशाख्त्र इन्दौर, सहारनपुर या मोरैदा ह्वो सकता है, तो 
डस २ विषय की उच्च से उच्च कक्ताएँ वहां ही रहें और श्रन्य संस्थाएँ 
अपने २ छात्रों को उन २ विषयों का अ्रध्ययन करने के क्षिए वहां २ 
भेज देवें। इस से एक तो भारी लाभ खर्चे की कमी हो जायगीं, 
दूपरे छात्रों की दौड-भाग बन्द हो जायगी, क्योंकि उनको नियत 
संस्थाओं में यद्दि उन विषयों के! पढ़ना होगा, तो श्रन्यगति से रह कर 
पढ़ना पड़ेगा, तीसरा बढ़ा भारी ज्ञाभ यह होगा, कि छोटे बाल्नकों के 
साथ बड़े २ बाल्ञकों का रहना छूट जायगा, बढ़े २ और छोटे २ ही 
रहेंगे, इससे ल्लाभ यह होगा कि छोटे बड़े बालकों के साथ २ रहने में 
जो दोष उनमें पैदा है। जाते हैं या जिनही सम्भावना हैं वे बच जायेगे, 
हाँ | प्रत्येक स'स्था के यह ध्यान तो सदा रखना ही होगा कि एक रूम 
( कमरे ) में कभी दे बालकों के स्थान न दें, या तो एक में एक ही 
रहे या ३-३ आदि ही रहें। 


ऊपर लिखे संगठित प्रबन्ध के सिवाय यह भी व्यवस्था प्रत्येक 
संस्था में होना चाहिए कि सदयोगिनी किसी भी संग्था से भागेया 
निकालने हुए छात्र को भ्रन्य संस्था श्रपने यहाँ स्थान न देवें, जहाँ तक 
वह स्वयं वहाँ से अपनी पढ़ाई झोर सदाचार विषयक्ष प्रमाणपत्र 
चहाँ के गुहपति मंत्री और सम्यपति की सही से वहाँ की मुहर सहित 
न जावे, तात्पय या तो वह प्रमाणपत्र लावे, या अपनी उसी संस्था में 
जाकर अ्रम्यास करे | 

ऐसा करने से लाभ यह होगा, कि आाछककों में उदण्डता, 
स्वेच्छाचारिता, प्रमादीपन, मिथ्याभाषिता आदि और भी दोष 
उम्पत्ष न होने पा्वेंगे, तथा संस्था भी नियमित रूप से अमुक अवधि 
तक एक छात्र को एक ही संस्था में रहने से उसकी पुस्तकीय 
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शिक्षा के सिवाय खदाचार आदि सदगुणों के लिए भी जिम्मेदार होगी, 
वह बढ़ी सावधानी से टसकी सम्हाल रकखेगी ओर उससे नियमों का 
पूर्णतया पालन करायेगी,बालकों को नियमोल्लंघन करने का दुःसाइस न 
दवागा, क्योंकि अन्य संस्था उसे लेने को तैयार न होगी, इस प्रसार 
उस के चारित्र पर श्रच्छा प्रभाव पढ़ेगा, वह सुमंस्कृत और सुयोग्य 
बनेगा तथा संस्था का भरी पेंसे छात्र से सौरव रहेगो | 

प्रत्येक सस्था किप्री न किसी श्रजुभवों विद्वान त्यागी की 
देख रेख में रहना चाहिए, जो वहाँ अधिक से अधिक समय रह 
सकता हो और जिसकों पठन-पाठन की पद्धति तथा छात्र और अध्या- 
प्रो के स्थभावों का ज्ञान है, तथा जे! पठन पाठन सदाचार व 
धार्मिक क्रिया, श्रचरण आह शिक्षा मात्र को देख भाल रखे; क्याोंकि 
संयमी का प्रमाव अस वम्ती की श्रपेत्ञा अधिक पढ़ता है, परन्तु काल- 
दोष से यदि ऐसा त्यागी संयम्री प्राप्त न देववे, तो कोई बृद्ध अनुभणी, 
शिक्षा खते निस्पृद्ष गृहस्थ विद्वान ही, जिसकी घामिक श्रद्धा व विचार 
भागम के शअ्रनुकूक्ष ६, रूहाज्ञ करता रहे | 


प्रत्येक छेटटी बडी सम्था में जार्मिक क्रियाशों और घार्मिक शिक्षा, 
की प्रधानता रहे, अर्थात्‌ मर्यादा के श्रन्दर का विधिपूर्तक छुना दुआ। 
पानी पीना, रात्रि में श्रोपघि और पानी के रियाय कुछ न खाना, 
बाजारू अमयदित अ्शुद्धू अभदय पदार्थ न स्वाना, दाँतोन स्नान नियम 
से काना, नित्य दो बार द्श न सामायिक करना, निजी स्वाध्याय के सिवाय 
कुल समय शास्त्रस भा करना, मित्य बारी २ से और अयउकाश के दिलों में 
सामूहिक रूप से जिन-पूजंन करना, कम सो कग १५दिनमें भ्याख्यान सभा 
क के बकतुत्इ शक्ति को बढ़ाना, लेखनकक्का झोर लेख लिखना सोखना 
धार्सिक वाद्विवाद करना शुद्धर्यादितमोजन दिन में मौनसे कर ना पंक्तिते जन 
अधिक उपयोगी दाता हैँ,इस किये साथ बेठकर प्रसन्नता और पदिश्नता रू 


जीमना | रसोईघर स्वच्छु हवादार प्रकाशवान देना चाहिए। रसोहया 
जैन हों, क्रियावान हों, कभी २ परवोदिनों में छुशत्नों को एकासन तथा 
उपवास का भी अभ्यास कराना चाहिए, रस भी छोडइने का अर्थात्‌ 
अमुक २ रस बिना भौ खाने का अभ्यास करवे, यदि प्रायश्चित 
देवे तो ऐपा ही देवे, सुमको इतने एकासना या उवपास 
करना चोहिए, तुम नमक बिना या घी बिना भोजन करना, ऐसा 
काने से उनमें सहिष्णुता आती है, वे श्रवसर पर नौरस भेजन 
भिछ ने पर भी दुखी नहीं हेते ओर कभी किसी स्थल पर खाद्य पेय 
शद्धू न मिल्लने पर वे भूख से बिड्ुल हे।कर अमचय पदार्थ नहीं खाते, 
क्योंकि उनको भुख सहने का अभ्यास है, वे एक यार था दो एक 
दिन यों ही मेजन बिता बिता सऊते हैं, परन्तु खाने के लिए कभी 
मष्टाचचा ता स्वीकार नहीं काते। बालकों को अन॑क श्रकार के प्रश्न 
उठते हैं वे ही उनके ज्ञानोननति के हेतु हेतते हैं. इसलिए उनको प्रश्न 
काने का अवसर देना श्र बढ़े प्रेम से उनका समाधान करना चाहिए, 
कभी भो प्रश्नोंकी उपेंत्ा न करना चाहिये भीर न मुँफलाना ही चाहिए। 
इस प्रहार से ज्ञान और क्रिया आदि के संस्कार अवश्य ही उन में 
डालते रहना चाहिए। हमारो सस्थाएँ उनको धर्मपुस्तके र्टाकर 
पढ़ा देती हैं, परीक्षा दिल्ला देती हैं, परन्तु उनमें भावज्ञान पैदा करने 
की चेष्टा नहीं करती, न धामिक क्रिया, श्राचरण, खानपान, संयम, 
घत, उपव स, सामायिक पूजादि का ही उनको अभ्यास कराती हैं, 
तात्पर्य, वास्तविक जैनत्व उनमें नहीं भरतों हैं, यह बढ़ी भारी त्रुटि ईं । 


एक जैनेतर ब्ःह्मण विद्यार्थी, अपनी संध्या गायत्रो करता है, 


तिबक लगाता है, ठाकुरनो का भोग लगाता है, प्रसाद लेता है अर्थात्‌ 
अपने धर्मा और सम्प्रदावानुसार श्रपना आचरण रखता है और बड़ी 
कटिनता से अपने शरोर की रक्षा५ मात्र भोजन वन्न प्राप्त करके 
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उयन करता हैं और इस प्रकार अच्छा प्रोद दिद्वान्‌ भी बन जांता दे, 
«कि जैन छात्रको सब प्रकार का सुमौता रहता है, न भोजन को 
'यन्ता,'न वस्त पुस्तकादि की चिन्ता होती हैं, फिर भी हमारे छात्र न तो 
उन जैसे प्रौद विद्वान ही बनते हैं, न घमंधद्धा और करियाशों में ही 
दढ़ होते हैं, इसका कारण संस्थाओं का इस ओझोर दुर्शक्ष ही समम्भना 
आहिए, नहीं तो क्या कारया है. कि इतना आराम मिलने भोर बे- 
फिकरी होने पर भी जैन समाज के ब्राज़क सके धर्मव्ीर कर्म शोल 
प्रौद विद्वान्‌ू न बनें ! क्‍या इनके कयोपशम नहीं है ? नहीं क्योपशमस तो 
है, किन्सु संस्थाओं का दु्लचय होने और अध्यापक गुरु, ग्रहपति आदि 
की आदर्श शिक्षा व चारित्र न हेगे से पेसा हाता है, हसक्षिए मैं समाज, 
संस्या्रों छात्रों, श्यागी संयमियों और विद्वानों झादि सब का ध्यान इस 
ओर आकर्षित करता हुआ नस्ननिवेदन करता हूँ कि वे अपना सुधार 
: करें । यहां मैंने छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों, संस्थासंशलकों , दिद्वालों 
ओर स्यायी संयसियोों के सम्बन्ध में दोषों का दिग्द्शन कराया है, 
इसमें मेरा ऋभिप्राय किसो को नीचर दिखाने, भ्रकीति करने या हानि 
पहुँचाने का नहीं है, किन्दु मात्र यहाँ मेरी यहो शम भावना है, ज्ञो 
ऐसे दोष दूर हो जाए श्र लये उत्पन्न नहेते पार्वे तो यह एविन् 
भर्वजीवडितकारक जैनघर्म शआ्राज सर्वव्यापी जैन घमं थन जावे, विश्व- 
जम हो जावे और मैन समाज आदर्श समाज उसके विद्वान आदर्श 
वहान्‌ भौर उसके स्थागी संयमी साथु जगदादश साधु, माने आये 
़े जायें, ऐसा होने पर ही जैनधर्स को प्रभावना और समत्ण की 
-स्नतति हो सकती है, भ्रन्यथा जो हो रद्दाहै सो हो रहा दे गौर 
ध्मीजो होना है सो (होगा, परन्तु समाज शीघ्र चेत जावे भर 

क्त संस्वाधों का सुधार करे तो अच्छा हो। दति शुर्भ सूबातू-- 
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